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कुँवरदेवी 


सर खानदान के सज्नादं अंकयर के समय में फेधल 

4 शब्याधिकार के स्वार्थ भें मतबाले होकर फितने 

ही राजपूतों ने अपनी लड़कियाँ एंचम्‌ बहिन 

सलमानों की नजर करी थों। अकपर के 

का वर देवी । गिल में हिन्दू राजपूत रामियाँ भी 

बहुत थीं। इसिहास फे जानकारों से यह 

बाते छिपी नहीं हैं। मानसिंद यद्यपि बुद्ध भे, तथापि औरतों, 
मे उन्होंने फितने ही नं्रजधानों की' नाकों' समें जया दिन , 
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थे। राजपूत सरदार अपनी लड़कियाँ एवम्‌ बहिने, झुसल- 
मानों की नजर फरते रहे यह मानसिंह पसन्द नहीं करते थे । 
मानसिह सम्राट अकबर के द्र्वार भे एक सरवार थे। फिर 
भी मानसिंह के परशफ्रमाधुसार दरबार में उनके रोब का 
अभाव था। इसका एक मात्र कारण यही था कि कितने 
ही सुसलमान सरदारों की नज़र भानसिह के प्रति सन्वेह 
पूर्ण थीं। दिखाने और खाने से प्रथक २ दाँत छुआ करते हैं 
यही मुसलमान सरदारों का मानसिंद के प्रति रुख़ था। 
मानसिंह भी अपनी जलन प्रकाश्य रूप में दिखाकर अपनी ही 
हानि करने के विपक्ष में थे। फलतः खून का घूँद पीकर 
अपने भान का संरक्षण करना ही उनके लिये एकमात्र तात्का- 
लिफ उपाय था। 

मानसिंह का पुत्र रणसिंद सचमुच रणसिंद था। परन्तु 
राजपूत जाति सम्बन्धी आवश्यक अभिमान् का अभाष ही 
उसके हृदय में विध्मान था। संथ्राद अकबर के द्रयार में 
सर्वोच्च स्थान का भाप्त करना ही रणसिह का एक मात्र लक्ष्य 
था। लक्ष्य की मापति में धह प्रथत्नशील भी था। आये दित 
मुसलमानों द्वारा हिन्दू स््ियों को खुद मचाने पर भी, रणसिह्द 
के फातो पर झूँ न रेगती थीं। कारण यह था कि रणसिहर 
की सभी चेष्टाये स्वार्थ पूर्ण थीं। कुबर वेयी की अब्स्या 
२० घर्ष सेझथिक न थी बद वव्युबती थी। ब्राध्याधस्था 
में उसका पिवाह एक राजपूत नवयुवक से हुआ था। प्रेश 
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तथा धर्म के नाम पर, घोर प्रताप की ओर से, र्णक्षेत्र में 
उस नवयुवक ने अपने प्राण रणदेवी को भेंठ कर दिये थे। 
तभी से कुंचर वेधी ने सछुराल का मुख नहीं देखा था। 
कुचरपेवी अपने पिता ही की तरह अभिमाननी एवम्‌ मुसल- 
मानों से छेष करने बाली थी। इसमें सन्देह नहीं, कि कॉँथर 
देवी की झुन्दरता देखकर फितने ही पापी मनुष्यों की आँखों 
में चक्राचोंध उत्पन्न हों जाया करती थी। 

रणाल्िह का पोस्त अब्दुल खाँ, सम्नाट अकबर फे द्रचार 
का एक माननीय सरदार धा। अब्दुल खाँ को सप्रार अक- 
बर अपने पुत्र की तरह प्यार करता था। कितने ही सरदार 
इसी लिये अब्दुल खाँ से दोस्ती किया फरते थे। रणसिंह 
की भी इसी लिये अब्दुल स्राँ से दोस्ती गठ गई थी । रणु- 
सिंह भली भांति जानता था कि अष्छुल् खां से गठी दोस्ती 
पक भ एक दित सम्राट अकबर के द्रबार में सर्वोच्च स्थान 
की पभापति फ्रे निर्मिच कारण भनेगी। इसीलिए रणसिह 
यहुथा खाँ खाहब को अपने घर पर घुंलाकर खातिरवारी 
किया करता था। आज रणसिंद ने अ्रपन्ती इसी स्वार्ध पूर्ण 
दोस्ती की रश्म अदा फरने के लिए ज्ाँ साइब को झपने यहाँ 
पमिमन्त्रित किया था। 

साँ साहब भागे । कुँचर देवी उनकी आंखों में शंड गई। 
फिर भी सा साइय ने अपने को खूब सेसाला । अपने विस 
की बात को सा साहब मे जाहिए न किया। आज तक की; 
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खाँ साहब फी दोस्ती स्वार्थ रहित कही जा सकती थी ? पर 
अब आज से खाँ साहब की दोस्ती रणसिह की तरह स्वार्थ 
के परे न रह सकी । मुसलमानी नजञाकत भरे हंग से खाँ 
साहब ने रणसिंह की तारीफ के पुल बांध दिये। रणसित 
को विश्वास दिलाया, कि वह द्रवार में शीघ्र ही उध पदा- 
रुढ़ हो जायगा तब तो रणसिंह के मुँह से लार उपक पड़ी | 

किसी प्रकाश राम राम फछते दो मास व्यतीत हुए। 
द्ध्बार में उपस्थित होगे के लिये रणसिह को दिल्ली जाता 
पड़ा यहाँ पुनः खाँ साहब से सेंट हुई। फिर क्‍या था ! स्णु- 
सिंह खाँ साहब को एक ओर ले जाकर उच्च पदारुढ़ ऐने के 
लिए था साहिब की सिफारिश के लिए भीख मांगने लगे । 
खाँ साहब निश्चयात्मक कुछ भी न कह कर, कल भेद करने 
की आधरश्यकर्ता बतलाकर सत्र दिये । 

दिल्ली का वैभव देखने के लिप रणसिंह के साथ कंबर- 
देवी भी (दिल्ली) श्राई है। इस बात का पता लगने में सर 
साहब को कुछ देर न हुई। दूसरे दिन रणसिह फो खाँ 
साहब से मिलने जाना था। पर स्शासिह भाग्य के तीखे 
निकले । ख़ुद खाँ साहव रणसिध के घर था पहुचे ।  ऐसी' 
क्चस्था में रणखित का आमनस्दित होना रवाभाषिक ही था | 
काम फतेह होने में सणसिंह को भ्रव सम्देह न रहा । था 
साधन का खूब सत्कार क्रिया गया, (धर उधर की जाते होगे 
के पश्चात्‌ साँ लाइव ने अपनी इच्छा अकथ कर थी ।. अब तो 
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श्णुसिह का चेहरा गस्भीर हो गया। खिलोने की तरह वह 
झुप बैठा रहा । खाँ साहब से रणलिंह की शायस्था छिए ने 
सकी । खाँ साहब ने भी रणसिह को खूब भरमायों। 
चिड़िया जाल में फँस गई। रणसिंह ने अपनी बहिन कुंवर 
वैयी को खाँ साहब की नज़र करना सुवीकार कर लिया । 
इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती थी। अआर्य- 
महिला के सतीत्व के बदले भें राज्य के उच्च पदाधिकार की 
चाट खिजाकर खाँ साहब चलते हुये। 

फितने ही राजपू्तों ने अपनी कन्याये और यहिने, सुसल- 
भानों को दी थीं पर रणलिंह को कसी टिलमात्र भी विचार 
करने की आवश्यफता नहीं हुई थी, परंछु अपनी बहिन का 
प्रश्न उपस्थित होते ही रणसिद घबराया । सोचा--कि यदि 
कुबरवेबी नें मेरी बात॑ न मानी तो राज्याधिकार फी प्यास 
क्यों की त्यों रहते हुये भी महा अनथ हो जायगा। चह' इस 
प्रकार घिचार कर ही' रहा था कि कुँबर देवी भी वहाँ अआा 
पहुँची और भाई की उदासी का कारण पूछा। रणसिंद जे 
भी खभी बालें कह दीं। भत्युत्तर में देधी ने कहा, माँ 
साहय से हाँ? फरने बाते आप कौन थे? क्या पिताओ 
ज्ञीवित नहीं है ! में साफ कहे देती हैं, कि में आप 
की आगमान जनक आ्राज्षा रुथीकार करने वाली आर्य 
स्त्री नहीं है! भरते ही मेरे प्राण चले जायें, प९ आप याद 
रखिये, कि एक भारतीय महिला का सतोत्य जैसा शाप 
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सममते हैं, वैसा सस्ता कभी नहीं था और न कभी दो 
सकता ह ॥!? 

क्रोधायेश में इतना कह कर कुचश देवी वहाँ से चल पड़ी | 
रणसिंह 'किकर्सब्य विसूढ़' हो गया। अपने सतीत्व को 
खतरे में देख कर देवी ने अपने पिता के पास जाने की तेया- 
रिया आरस्स कर दीं। इस बात का किसी प्रकार रणसिह 
को पता चल गया। फिर क्या था? पतित रणंसिह् ने 
उसे एक कमरे में बंद कर दिया। समक्ताया बुभाया, पर 
धह आर्य-महिला छिमाचल की तरह झचल ही रही | 

आज खाँ साहब की खुशी का सिख ठिकाना नहीं। रण- 
सिंह के प्रतिशासुसार आज ही रात्रि में कुघर देवी उसे प्राप्त 
दोमे बाली थी। “श्राज मैं खाँ साहब के झुपुर्द कर दी 
आउंगी” यह ख्याल आते ही कुचर देधी रोमे लगी। परंतु 
परमात्मा के सित्रा उसकी टेर कौत सुन सकता था। आखि- 
रकार उसने एक तरकीय सोल निकाली । वह उस समय 
वक घुप रही जय तक उसका भाई उसको खाँ साहम 
के पास पहुँचाने के लिये फिए से नहीं आया। उसमे 
पुनः शुँचर देवी को समकाया बुकाया। इस बार कुवर 
देखी भे अपने भाई की बात मान ली। कुछ ही देर पूर्ण 
अपने भस्ताष से असहमत बहिन को सहमत होते देख, रण- 
सिंह की स़ुशी का ठिकाना न रहा | तुरन्त दी ऋुचर देवी 
खाँ साहब के घर पहुँचाई गई। देची ने अपने सुख-चन्द्र से 
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परदा दूर कर खाँ साहब से मीठी-मीठी बाते आरम्म कर 
दीं। स्वर्गानन्‍द्‌ की कढ्पना ने खाँ साहब को भस्त कर 
विया। बातों-बातों ही में कु बर देवी ने अपने भाई से कुछ 
बातें करने की इच्छा प्रकट की । शीघ्र ही नौकर भेजा गया 
नौकर के जाते ही अचसर पाकर कु वर देवी ने अपनी कटार 
निकाल कर, उसे खाँ साहब के गरमागर्म खून से शराबोर 
कर दिया । 

खाँ साहब का काम तमाम करके कुचरदेवी, भाई की 
प्रतीक्षा मे समीप ही दूसरे महत्त में जा बैठी । भाई आया, 
उसे भी देवी ने अपनी कटार से यभपुर का राघ्ता दिखाया 
आर शन्‍्त में वही कटार अपने हृदय में घुसेड़ कर घहीं 
अपनी भी इति श्री करली। 


जयादेबी 


चिकैरापिफति राय रलसेन बालिये की पुत्री फा ताम 
जयादेवी था| जिस सम्रय इसकी अवस्था १५ 
घर्ष की थी, उस भरी युवावस्था में उसका 
शरीर पतला और छुडोल था सुन्दरता की 
अलौकिक छदा अंग प्रत्यंग से फूटी पड़ती 
थी। ऐसा. प्रतीव होता था भातो दैखी 
शक्ति ने झ्पनी सारी करामात इसी के सँवारने में खर्थ की 
ही। रंग रूप अति झुन्द्र, चेहरा स्चच्छु था जच कभी चह 


जयादेवी 
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बात करती थी तो फूल से भरते थे ओर छुनने बाते चित्र 
लिखे से खड़े देखते रह' जाते थे। आँखों की पुतलियाँ 
श्याम और श्लो किक छुटा से परिपूर्ण थी। गौरवर्ण होने 
के कारण चश्चलता थुई सी पड़ती थी । 

उसके मुख मण्डल की बनावट ऐसी विजित्न और अज्ञु- 
पथ थी कि देखने वाल्यों की आँखें नहीं थकती थीं। ऐसी 
सुन्दर और कोमलाऊी होने पर भी जया के अन्दर राजपूती 
बीरत्य और साहस कूड-कूट कश भरा था । 

जया जब उत्पन्न हुई थी-दुर्भाग्य धश उसकी माता का 
वेहान्त हो गया। पालन पोषण शिक्षा दीक्षा का खार भार 
रायरत्न सेन पर पड़ा। राय रत्तसच जया फो बहुत प्यार 
फरते थे जध चह' १५ घर फी हुई तो शादी का प्रबन्ध किया 
जाने खगा और उसकी बातचीत जैसलमेर के राजकुमार 
जयपाल से भिश्चित दो गई । 

जिन दिनों चित्तोौड़ में यह व्यवस्था हो रही थी उन दिनों 
बिल्ली के सुसलभानी बावशाह अलाउद्रोच का डह्का सारे 
भारतघर्ष में बज रहा था यह अपने पड़यस्तच्र मे लफरा हुआ। 
राजा रत्तस्रेन अखाउड्टीन के जाल में फैल गये और कैद कर 
दिल्ली मे बन्द कर दिये गये। इस घटना से जया को बद्धा 
हु हुआ झोर उसने दिल्ली चल कर पिता से मिलने और 
कैद से छुड़ाने की ठानी । 

राजपूत बोरों को पक छोटी टोली और कुछ सखियी की साथ 
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ले जया दिल्ली को श्वाना हो गई । यद्यपि घह पिता के कैद होने 
के कारण दुखी थी शोक और दुख से आँख भरी हुई थीं इस पर 

भी साहस के बल पर खली जा रही थी। जिस समय यह सब 
घने जंगल में पहुँचे तो एक विकट बघरडर उठा और घूल 

के मारे रास्ता चलना बंद हो गया। हाथ को दाथ नहीं 
छुकाई देता था। थोड़ी देश में मूसलाधार पानी बश्सने 
लगा। चिजली की कड़कड़ाहट और अमाचम ने आँखों में 
सकाचोंध पेंदा कर दी थी। बादलों की गड़गड़ाहट से 
सम्पूर्ण बन गुझ्लायमान हो रहा था। इस प्रकार की यात्रा 
में यह दृश्य बड़ा ठुःखबायी था । 

कुछ समय के पश्चात्‌ सनध्या हो चली और जल चर्षा 
समात होने पर आई। अन्धकार बढ़ता वेख आगे बढ़ना 
खो ने रोक विया और पास की पहाड़ी गुफ़ा मे ठहर कर 
आराम करने लगे । इसी बन में शाह श्रल्लाउद्यीन के सिपाही 
भी घूम रहे थे जब उन्होंने इस शुफ्रा में जया को ठहरा घुआ 
पाया तो अत्यन्त प्रसन्न हुये ओर अपने खरदार को समाचार 
देने दौड़े । 
इस खबर' से सरदार फो अत्यन्त प्रसन्नता हुई चह जया 

को फेद करने की धुन में चल पड़ा और गुफा को चारों ओर 
से घेर लिया। जब जया को अपने घेरे जाने की खबर हुई 
तो यह अ्रधिक चिन्तित हुई और अपने कैद करने घाले की 
अन्य कार्यवाहियों को ध्यान से भतीक्षा करने लगी । उसले' 
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यह निश्चय कर लिया कि यद्दिस पंजे से छुटकारा न मिला 
तो अन्तिम उपाय झुत्यु ही है। एक सजी सजाई गाड़ी सामने 
ला खड़ी की गई। और जया उसपर सघार कशाई गई। 
गाड़ी चली । साथ में सभी मुसलमान सेना दिल्ली फो 
रवाना हुई। कुछ दूर चलने के बाद्‌ एक बड़ा दल आता 
दिखाई दिया। सरवार ने समझा कि मुसलमानी सेना है 
परन्तु वास्तव में चह राजपूृतों का धल था। दोनों दलों 
में खूब डट कर लड़ाई हुई । राजपूत सरदार ने मुसलमानी 
सेनापति को अपनी तलवार के घाट उतार दिया। शत्रु सेवा 
'तितर-घितर हो भागी । बस राजपूतों को जया के पास ज्ञा 
पहुँचने का अचसर मित्र गया। 

जया इस सम्रय सबके मध्य में खड़ी हुई इस भीषण मार 
काट को देख रही थी। यद्यपि रंग रूप से बह इस प्रकार 
अपनी रक्षा करने वाले को पहिचानती थी परन्तु उसके सुँद 
से कोई शब्द नहीं निकलता था। दिल में धड़कन पेदा हो 
गई वह बोलने की इच्छा करती ही थी कि जयपाल भाद 
घोड़े से कूच कर आगे बढ़ा और जया के पास उपस्थित 
हो बोला-- 

प्रिये! सोमाग्य है कि तुम बाल-घाल बस गई। आज 
प्रातः मैंने छुना कि तुम शत्रुओं के फंदे में फेस गई हो तो 
हृदय घबरा उठा उसी समय तुम्हारी खोज में चल पड़ा और 
पता लगाता यहाँ सक झाया। ईश्यर को धन्यवाद है कि 
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हुम्दें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। शब मेरी इच्छा है कि 
तुम गेसलमेर चल कर विभाम करो | 

फरुणापूर्ण सउल नेन्नों से जया ने कहा आपने बड़ी कृपा 
की जो इस आपत्ति के समय काम आये। अन्‍्यधा मेंने 
खसाथार होकर मरने की ठान ली थी। जबपाल की आना 
से अथा गाड़ी में सवार हुई और राजपूत सरदारों के पहरे 
में गाड़ी जैसलमेर के भाग पर खली । मार्ग भे किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं हुआ सकुशल यथास्थान पहुँच गये | जयपाल; 
जया को अपने सम्बन्धियां के सहारे छोड़ स्वयं दिल्ली जाने 
को तेयार हुये। इस पर जया को श्ाश्वर्य हुआ। उसमे 
पूछा--फ्या ? दिल्ली जाने का इरादा है २ 

अयपाल ने फदा--अवबश्य ! जया ने फहा तो फिर में 
भी साथ चलूँगी। इस पर जयपाल मे समझाया और जया 
'को महत्न में छोड़ दिल्ली की शोर चल पड़ा । 

इधर जब अलाउद्दीन ने सुना कि जया जाल में फैसकर 
भी निकल गई तो बह क्रोधित हो उठा। परन्तु कुछ सोच 
विचार कर जया के पिता के साथ दया भाव दिखलाना 
शारम्भ कर दिथ।। एक दिन अलापद्दीन ने राय रत्सन सेच 
को जेल से अपने पास बुलाया और कदा। क्‍या तुमको ' 
छझपने छूटने की इच्छा नहीं है? रत्त सेन ने कद्दा--प्रत्येक 
व्यक्ति स्वतन्त्रता चाहता है। दूसरे की स्वतन्त्रता छीमता 
अत्याचार है । 
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अलाउद्दीन गे फहा--यदि तुम छूटना चाइते हो तो अपने 
आप का शाही कृपा का अधिकारों बनाओ । शअ्र्थात अपनी 
राजकुमारी जया हमारे महल में भेज दो। बस शीघ्र ही 
केद्‌ से छुटकारा हो जायगा । 

रत्न खन--क्रोध से काँप उठे और बोले--चुप बदजात ! 
झुप रह। शीभ्र ही इसका फल चखेगा | 

अलाउद्दीन ने सिपाही को इशारा किया रत्मसेम फिर 
तुरन्त बंदौगृह भेज दिये गये ओर पहिले की तरह' अधिक 
कड़ाई का व्यवहार किया जाने खगा। राजपूती चीरता 
और धीरता उसके दिल में अवश्य थी परन्तु इस प्रकार की 
कठोरता के सहन करने की शक्ति न होने के कारण कभी- 
कभी बादशाह की बात माग लेने का भी विचार कर 
बैठता था| 

इधर जयपाल अपने दलबल के साथ दिल्ली पहुँचा और 
प्रथम शजा रत्य सेन के देखने की इच्छा धकट की । उसे शींध्र 
ही यह बात गालम ही गई कि धावशाद ने भाज कल राजा 
पर अधिक क्रोध किया है। कुछ सोध विचार कर जयपातल 
ने यहदी का भेष घना लिया और जेल के जेलर से मिंन्रता 
पैदा कर ली और राजा रन सेस से मिला वेने की इच्छा 
प्रकश की झोर कब्ा यदि शाला में मेरे ज़वाहिरात! खरीदे 
लिये तो १०) सेकड़ा झापकों दे दूँगा । लाखच में फैसा 
जलर अयपाल को दूसरे दिन राजा फे पास ले गया | 
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जिस कोठरी में राजा रत्नसेन बोद था बह चोकोर परन्तु 
छोटी थी। सदर छ्वार के सिवा प्रकाश और वायु आने का 
कोई अन्य मार्ग न था द्वाए पर एक मजबूत सोचे का फाडफ 
खगा था जिसे खोले बिना कोई व्यक्ति किसी प्रकार बाहर 
न निकल खकता था| 

जयपाल को सन्प्रुस आता देख राजा रत्नसेन प्रसन्न दो 
जठे और बोले--क्या तुम यादृशाह के पास से आये हो ! 

जझयपाल--महीं, नहीं ! में इस यहूदी के भेष से यहाँ 
सक बड़ी कठिनाई के बाद, आ सका हैँ! केसे आया यह 
बताने का समय नहीं हे। मेंने ओेलर से कह दिया है कि 
राजा के हाथ जवाहिर बेचूंगा। अब मैं यह जानना चाहता 
है कि बादशाह ने इस प्रकार क्‍यों कज्ाई की है । 

रत्नसेन ने कहा--अलाउच्रीन की इच्छा है कि 'जया! 
उसके महस में भेज दी जाय। मैंने बादशाह के इस 
अस्ताव को अस्वीकृत कर दिथा है इसके फल स्वरूप मेरी 
झाज यह दशा है | 

जयपाल--शजन्‌ ! आप जैय्य और साहस से कार्य लें 
इसका बदला उस दुष्ट से भ्रवश्यमेष लिया जायगा। 

जेलर दूर पर खड्डा हुआ जयपाल की बाते सुन रहा था । 
उसको क्रोधावेश में देख कर सन्‍्देह हुआ तो पास आकर 
कहा--बस-अब अधिक समय नहीं है। यद बात सत कर 
जग्रपाल चहाँ से चल दिया-और तेजी से भागता हुआ जेल 
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फे बाहर चला गया। इस घटना से जेलर को निश्चय हो 
गया कि यह थहूदी नहीं, कोई बना हुआ व्यक्ति था। 
उसने अधिक चौकसी के साथ ओेल का प्रबन्ध कर दिया | 

एक दिन समय पाकर जयपाल ने विदारा कि अब 
बादशाह के सारे हौसलों पर पानी फेर देना चाहिये। जय- 
पाल नगर से दूर एक स्थान पर ठहरा हुआ था परन्तु इस 
यात की घुन में लगा रहता था कि किसी प्रकार दुए अला- 
उद्दीस के धथ करने का भौका मिले। 

एक दिन सम्पूर्ण नगर में डुग्गी पिटयाई गई कि अगले 
सप्ताह को बादशाह अपने समस्त शज कर्मचारियों के साथ 
जंगल भें शिकार खेलने जावेंगे। इस खबर से जयपाल को 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ अब उसकी चिन्ता दूर हो गई। 
निश्चित दिन घादशाह शिकार के लिये नगर से जंगल की' 
झोर चला इसके साथ फौज और लश्कर का सारा सामान 
था। जंगल में आकर शिकार खेलना शाश्य्य फिया। तीन 
दिन तक बशाबर अनेकों अंगली आनवर्रों का धध किया गया 
तीसरे दिन अकस्मात्‌ एफ चीते का पीछा करने के कारण 
बादशाह अपने सिपाहियों से अलग हो गया और जीता 
भी जंगल में घुस कर गायब हो गया। अधिक थकाषरट फे 
कारण बादशाह घोड़े से उतर फर एुक्त वृक्ष के भीचे बैठ 
गया। थका तो था ही बैठते डी उसे श्रालश्य घेरा ही 
चाहता था कि पीछे की ओर से सनसभाता हुआ एक तौर 
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आकर उसकी पीठ पर लगा | इस चेदना से बादशाह शूर्छा 
खाकर गिर पड़ा। फिर कर देख भी व सका कि उसको 
इस प्रकार चाण से बध करने चाला आखिर कौन है ? जय- 
पाल इस प्रकार बादशाह को घायल कर मरा हुआ जान 
जैसलमेर को रवाना हो गया । 

अंगल के निवासी एक आदमी ने बादशाह के बदन से 
वीर निकाल कर दवा लगाई जिसके कारण उसे हीश आया 
और कई दिन उसकी टूटी कोपड़ी में रहने बाद आराम 
हो गया । 

अब बादशाह अश्रच्छा हो गया तो धीरे-धीरे चल फर 
बस्ती के पास आकर लोगों मे यह प्रकट कर दिया कि मैं 
अलाउद्दीन वादशाह हैं। शिकार खेलते समय फिसी शांत्रु 
ने मुझे धायल फिया था और में जंगल में पड़ा था । 

बादशाह के घायल होने के कई दिन तक उसकी सारी 
सेना उसकी राह देखती रही जब बादशाह नहीं सौदा ती 
लोगो ने समझा कि शायद्‌ फिसी अंगलो जानवर ने मार 
दिया होगा | अतः उसकी जगह रुफन खाँ गंदी पर विठाथा 
शया और उसके बादशाह होने की घोषणा कर दो गई। 

इसी समय जंगल में घायल शअलाउद्दीन त्राम के सप्तीष 
श्रपन्ती सेना का फिर संगठन कर रहा था कुछ ही दिनो में 
७५०० जवान उसके दाथ में ही गये। धीरे-धीरे उसमे सब 
के दिल में यह बात जमा दी कि मेरे चिरेधी ने जंगल में 


( १७ ) 


मेशी आन इसीजिये ली थी कि घापस श्राकर गद्दी का हक़" 
दार न बत जाय मेरी हत्या झकंनखाँ के ही पड़यन्न का फल 
है अ्रतः अलाउद्दीन ने उसे बध करने की श्राज्षा दी जिसे 
जह्लादों ने बधकर उसका सिर बादशाह के सामने स् दिया। 
अधष अलाजउ दीन फिर बादशाह हो गया। 

गद्दी पर बैठते ही अलाउद्वीन ने फिर शाय रत्न सेन को 
बुला भेजा और जया को शाही महल मे' देने का प्रस्ताव 
र्पखा । उन्होंने बादशाह के इस प्रस्ताव को हथीफार कर 
लिया झोर एक पत्र भेज कर जया को दिल्ली बुलाने के लिये 
दूत रखाना कर दिया । 

जैसलमेर पहुँच कर जयपाल ने सब को थर समाचार 
खुगाया कि मैंने बादशाह को भार डाला है, अब कोई खटका 
नहीं रहा । इधर यह बात हो ही रही थी उधर राजा रध्त- 
सेन का भेजा हुआ दूत पत्र लेकर आ पहुँचा जिसमें राजा ने 
लिखा था कि छुम सीधे शाही महल में चली श्राधों तो मेरा 
छुटकारा ही जाथ। 

इस बात को सुन सब फे सप हैरान हो गये कि मरा हुआ 
बादशाह फिर जिस्दू। हो गया और राजा को कठोर याततायें 
बेकर जया को घुलाना चाहता है। 

इस यात को, एक तरह से भुलाधा पेकर जयपास ने जया 
की माता से आश्रह किया कि अब शीघ्रही चियाह की रखा 
पूरी कर देनी चाहिये। सभी इस प्रस्ताव से सहमत 

३ ५ 


ग 


( १८ ) 


दोगये ओर अया का बियादह जयपाल के साथ करा दिया 
जया | 

जया खब प्रकार से प्रसक्ष थी। कभी २ उसे पिता के 
कैद होने का शोक उसके दिल को डुकड़े २ कर देता था। 
इधर कैद में पड़े पड़ राजा रत्नसेण की भी हालत खराब हो 
श्टी थी जिन्दगी से चाउस्मेद्‌ होकर उसने फिर दुसरी खिटदी 
एक दूत के ढाथ बेटी को भेजी ओर लिखा फि में बहुत बीमार 
हूँ मरने के पहिले एक बाए अवश्य देख जा ! उत्तर में जया मे 
पन्र लिख भेजा कि मैं आप की और बादशाह को आज्ञा पूरी 
करने फे लिये शीघ्र दिल्‍ली आउऊँगी जब अलाउद्दीन ने छुना 
कि जया का पत्र स्वीकृति का आया है तो फूला भ्रद्भ न 
खमाया उसी दिन से कैद में पड़े रत्मसेन को साथ रहम 
करने का आशा दे ही। शजा रत्नसेन ने बादशाह फो घता 
पिया कि जया आयेगी तो सही परन्तु उसका बियाह' ही 
छुका है उसका पति भी उसके साथ आवेगा। इस दशा में 
कुछ अनथ दोने की सम्भावना है । 

झलाउद्दीन ने इस बात पर कुछ ध्याम नहीं दिया और 
कहा, परवाह नहीं--- 

नियत समय पर जया की सवारी दिल्ली के फादक 
पर पहुँची उसफे साथ सहेलियों की बहुत सी पालकियाँ 
थीं। भ्र्येक पालकी को ४-७ फहार उठाये हुये चल रहे 
थे। जब खबारी निकद आई फौज भें तोप की बाद 


( १६ ) 


देकर जया का स्थागत किया गया। सब पालकियाँ कैद- 
खाने की ओर चलीं। इस कैद्खाने की दीघारँ दृढ़ और 
ऊँची थीं सब पाज़कियाँ उतार दी गई । सबसे पहिले जया 
ने एक हथियार बन्द राजपूत को इशारा किया वह क्रुद्ध 
की तरद् दौड़ा इसके बाद प्रत्येक पालकी से राजपूत बीर 
सशख्त्र निकल पड़े और पदरेदारों पर दूठ पड़े । तनक देर 
में सबकी भार सफाया किया एक भी जीवित ने बचा। 
जयपाल उस जत्थे का सरवार था सिह की भाँति गर्ज कर 
शाआा रत्नसेन फे कमरे में गवेश किया। रत्तसेन तैयार बैठा 
था हदला गुरला को छुनकर दाए खोला दिया सन्प्ुख अपने 
दामाद को पा अत्यन्त प्रसन्न हुआ दोनों गले मिले । जया 
ने पिता के चरण पकड़ लिये । 

जयपाल ने कद्दा श्र बिलम्ब न फरे' नगर के बाहर घोड़े 
बैयार हैं शीत चलकर सथार हो ले और जैसलमेर को राह 
लें। यह तीनो उसी क्षण फैद की चदार दौवारी से पार हो 
गये पहरे पर कोई राकने बाला नहीं था। फलस्वरूप निशडु 
रूप से निकल गये। और निश्चित स्थान पर आ घोड़ी पर 
सथबार हो चल दिये। जब अलाउद्दीन को खबर मिली ओर 
थह पकड़ने के लिये सेना भेजे सथ तक यत लाग चहुत घूर 
निकल चुके थे फिर भी मुसलमानी सेना ने पीछा किया एक 
स्थाम में खूब जमकर युद्ध हुआ । स्वयं जयपाल भी घायल 
' हुआ परन्तु अपने साथियों सहित द्रटा रहा। बढ़ी सार 


( २० - ) 


काद के बाद ज्रथपाल की विजय हुईैं। मुसतमानी सन 
दार्कर दिल्ली भाग गई । 

शा र्नसेन राजकुमारी अथा समेत अपने शज्य भे धर 
गहँखे। इस प्रकाए फँसी चिड़िया हाथ से निकल जाने ष॑ 
कारण अलाउद्दीन को बहुत दुख छुआ और इसी शोक में भर 
गया। इस खबर से चिततौर ओर जैसलमेर दोनों मे आनन्द 
छा गया जयपाल और जया खुख-पूथक शाँति के साथ दिल 
ग्यतीत करते हुये राज्य करने लगे । 


अ्ुरकदक ; ९9:2३ ं:ऊ 


आधुनिक दुर्गा भवानी / 


या शार्य जाति का अधः पतन होने के कारण 

इसफे धीरता आदि गुण दीन दशा को प्रात्त हो 
गये हैं। विशेषतः स्ियों में 
घीरता की बहुत हो कमी होगई 
है तथापि इस हीन दशा में भी 
कभी कसी कोई न फोई की रण- 
चरण ड़ी के रुप मे ध्गट होकर प्राचीन काल की चीरता का 
दृश्य उपस्थित कर देती है । 


आधुनिक दुगो भवानी 


( ४५ ) 


यह आधुनिक दुर्गा भवानी संयुक्त प्राम्त के प्रयाग, 
मिर्जापुर बनारस जिले ही के अन्तगंत किसी जिले की निवा- 
सिनी है। विक्रम सम्बत्‌ १६४६ में छुगा गया था कि एक 
ब्राह्मण पुत्री ने अपने सतीत्य के रक्षार्थ एक दारोगा और 
जमादार को कत्ल किया था। वनारखस के एक परिडत जी 
आगरे आये थे उन्होंने इसका अनुमोदन करते हुए इतना 
ओर कहा था कि वह स्त्री सजा से भुक्त कर दी गई थी। 
जिसकी कथा छन्दों में इस प्रकार है।--- 


# दोहा ४६ 


अजर-अमर अखिलेश प्रभु, शुभमति करों प्रदान | 
पक चहिन की चीरता, लिखूँ जगत 'हित जान ॥ 


( रोला छन्द ) 

( ४९) 
थर्षा ऋतु आगई थाई, प्रीषम शुरुताई। 
चलत पधचन शीतल, पुरवाई सुखद सुहाई ॥ 
बीत गया आधाह मास, शुभ साधन आया। 
घर्षा ऋतु सौन्दर्य दृश्य, हो गया सवाया ॥ 

( ४ ) 
कसी धूप था छाँद कभ्ती भर्षा ऋति भारी। 
छोटी छोटी बून्द कभी लगती अति प्यारी ॥ 


( शई » 


कभी घटा धनघोर मोर मन भोद्‌ बढ़ावत।! 
कबहूँ बिजली चमक २ निज दूमक दिखावत ॥ 
( के)? 
नदियन बद्दे बहौर मीर से भरे सरोचर। 
खेती में हो रहे कृषकजन निशि-दिन तत्पर ॥ 
नव पहुंच युत दरितलता तरु लागत नीके। 
फूलचती बाटिका ललित चित हृरत सभी के ॥ 
( ४) 
बन में चहुँविशि छाय रही खुखदा हरियाली | 
बाग बगीचे दिखा रहे शुभ छूटा निराली।॥। 
आय जाति में है प्रचलित यह प्रथा अधिकतर । 
सावन में सब खुता घिवाहित आवत पितु-घर ॥ 
( ५) 
सास गेह से पुन्निन को पिठु भातु चुलाघत | 
मात _गेह में आय तीज त्योहार मनाघत ॥ 
युक्त प्रान्त का है वृतान्त शुभ खुनो खुज़न गन । 
सती खुयश झर बिमल वीर रस से परिप्रण ॥ 
( ४६) 
बीते हैं कुछ घर्प बात नदि बहुत पुरानी! 
काशी के सपश्निकट घटी घटना मरदानी॥ 
साधन शुक्ला तीज निकद आई अति पायंत | 
पक विप्र-सुत गया बहिन को पिया करावन ॥ 


( शछ ) 


( ७) 
भगिनी की साखुराल जाय कर विदा करशाई। 


मातु गेह को चले दोऊ भगिनी अरू भाई॥ 
पावन कीस्ह पयान नहीं बुःछ रही सवारी। 
चलने जांत खुख सहित अधित चित चिन्त बिसारी॥ 
( ४ ) 
उसी मार्ग में बललत एक थाना सरकारी। 
तहाँ पुलिस से प्रजावर्ग की थी रखबारी ॥। 
था थाने का हार कछुक रमणीक छुध्दाया। 
शीतल जख पभद्‌ मधुर कूप श्रक्षन को छाया। 
है 
तहाँ लेत विश्वाम रोक “ आवत जावत । 
चना शेयमा खान पान कर धरम मिर चाश्त ॥ 
आये दाीऊझ बहिन भ्षात थाने के हारे। 
पिया तीर विल्राम पाय सब श्रम निरवारे ॥ 
( १० ) 
आया थानेदार छार पर सह सिपाही | 
देवी का सौन्दर्य वेखकर मति बौराई॥ 
योला थानेदार सिपादी को समझा कर। 
लाझो इसको किसी तरह बदला फुसला कर ॥ 


( ११ ) 
खुदा फलम इसआम तुफ़दे में दूँगा भारी। 


चली न जावे कहीं खूब फरना रखबारी || 


( २५ 9) 


बिकल हुआ मतिमन्द शीघ्र थाने में आया। 
मिल ज्ुल उसमे एक कपट पड़यन्तञ बनाया ॥ 

( १५ ) 
सिर्फ एक ही मद साथ में है रखचाला। 
उसे कोई तरकीब लगाकर करो निराला॥ 
थाने में बुलवाय श्रात को अति घमकाया। 
भाँति भाँति के डर दिखाय कर रोच जमाया ॥ 

( १३ 2 
थानेवार--तू है कौन ! कहाँ से लाया-बोल ? लुगाई। 
यह औरत है कौन सह तेरे क्यों आई ॥ 
भाई--भूता ने निञ प्राम धाम का पता बताया। 
लाथा बिदा फराय बहित को कह समझाया ॥ 

( १४ ) 
थानेदार--तू है पक्का चोर चुराकर इसको लाया। 
व्यर्थ धहिन का ढोंक घनाकर पाप छिपाया ॥ 
भूठा नाता जोड़ बावलासः बकता है । 
बोल सचाई का सबूत तू क्‍या रखता है ॥ 

( १५ ) 
करता हूँ चालान अभी तू पछतावेगा। 
होवेगी जब सज्ञा मज़ा तू तब पावेगा॥ 
खालाकी की भरी बात छुनलीं बहुतेरी। 
कऔसे करें यकीन बात सत्यी' है तेरी॥ 


( २६ ) 


( शद ) 
छुनो, सरल तरकीय जझूद होगा छुटफारा । 


लाकर पक गयाह मिटा दो बहम हमारा ॥ 
इस्ती भाँति की बात बनाकर वह उलकाया। 
जान घूककर पथिक भमेले में भस्माया ॥ 
( ५७ ) 
जब देखा दी यत्नी साँक बाकी दिन थोड़ा। 
साक्षी लाथन हेतु तभी भाई को छोड़ा ॥ 
जिससे यह फिर आज लोटकर पहुँच न पाये । 
चीत जाय निशि राहु चलत अगले दिन आधे ॥ 
( एृट ) 
वियश छुआ जब भूत चित में भ्रति दुख पाया ! 
भगिनी की ससुराल निकट थी उत्त को धाया ॥ 
भूत गये पश्चात्‌ इधर की कह कहानी। 
देथी के ढिग जाय सिपाही बोले बानी ॥ 


पु 

सिपादी-“लेकर निज की थाने के भीतर । 
एक फ्रोठरी बीच आयकर करलोी दिस्तर ॥ 
देखी--भाता आये दिना यहाँ से कहीं न जाऊ। 
झदप समय की बात यहीं पर गैठ घिताऊँ॥ 

( ४२४० ) 
सपाही--चलत-चतत सब रात भूत तेरा घक जैहे । 
करिदहे कि विभाम आज घद आय स पेहे ॥ 


( २७ 9) 


वैधी--भागा ही वह गया शीघ्र ही पहुँच जायगा। 
लग-भग आधी रात्रि गये घह अविश श्रायगा ॥ 

( २११ ) 
सिपाही--तेरा साथी गया, भाग, अब नहीं आयेगा । 
घह है पक्का चोर कहीं पर छिप जावेगा ॥ 
देखी--चाहे जब झा जाय रात भर यहीं रहूँगी। 
पड़े अनेक पिर्पात्ति खुशी से उन्हें सहूँगी।॥ 

( २२५ ) 
रहूँ अफेली वृक्ष तले हर भोीहि न लागत। 
तुम मेरी मत करो फिकर बैठी हैँ जागत॥ 
सिपाही-अइहें घोर वकार मद्दा छुजंन दुखदाई। 
भूषण बसन छिनाय करहि कछु मार पिटाई ॥ 

( २३ ) 
देवी--यति धाने के निकट लूट चोरी अस होवे। 
कही और किस ठौर प्रजा फिर छुख से सोचे ॥ 
सिपादही--क्या दम सारी शत करे तेरी रखचाली। 
कया हमको नहिं. और काम कुछ बैठे ठाली ॥ 

( शा ) 
देवी--छतुम जिज फारज फरो-करो चिन्ता मत मेरी! 
मैं रसयाली अपन शाप कर लेहुँ श्नत्तेरी ॥ 
सिपाही--इक्का तुक्का परथिक रात में रहेन बादर। 
थह सरकारी हुक्म यताया' कुछ धमकाकर ॥ 


( ८ ) 


( २५ ) 
तू चोरी की य्ीज कहीं को भाग जायभगी। 
दूंढ़त फिरिहेँ तुके फेर तू कहाँ पायगी ॥ 
शे पक्के थमदूत धूत॑ चालाफ चतुरतर। 
बातों मे नहि जीति सकी हो गई निरुसर ॥ 


नर 
जान गई दुर्भाष के लत नहिं भाखता । 
ज्ञी में जल भुन भई सस्म, पर, घीरज्ञ राखा ॥ 
भये ओंगारे जयन प्रैथ खुनकर शठता के। 
मानों पीकर रुधिर घूँट बैठी चुप जाके ॥ 


( २७ ) 
पिञरे पड़ी सिंहनी सी सिसि रोक रही थी । 
निजञ्ञ रक्षा का उचित यत्त अवलोक रही थी ॥ 
नहिं चक्कू नहिं छुरी धर्म किस भाँति बचाए । 
यदि घरती फट जाय ताहि में ज्ञाय समाऊँ ॥ 
( ५८ ) 
अब बचना अति कठिन फँसी हा! महाजाल मे । 
अख सल्भुरप विकलप उठे अति अत्प काल में ॥ 
विचश होय फर भीतर को उठ चली भवाती। 
ज्ञिमि सीता खंकेश पाश में थी अकुलानी ॥ 


( २६ ) 
तीन चार हिन्दू सिपाहि भी थे कुलधाती। 
भये सृतक सम अधम कोई नहिं हुआ सेगाती ॥ 


( २६ ) 


अगर एक भी ले लाठी लत्रकार बताता । 
तो दुष्टों का दुस्साहस बढ़ने नहिं पाता ॥ 
( ३० ) 
तद्षि न भई निराश महा धीरज्ञ उर धारा। 
इस उत चितवत जात कहीं कछु मिले सहारा ॥ _- 
फमिफक-मिकक पग घरत करत चितमे यह चिन्तन | 
साज धर्म नहिं तजूँ तजूगी खुख से जीवन॥ 
( ४३१ ) 
जान बूफफर चलत चाल धीमी अतिशय तर । 
जाही सो समिति जाय सोचने को कुछ अघसर ॥ 
अच्तिम यही उपाय चित्त में किया सुनिश्चित । 
भीतर से सॉकल लगाय हो रहूँ सुरक्षित ॥ 


( ३५ 2 
थमा न बानफ सोठः शोक छहिय माहि फकराश। 


पहिले ही घुस गया कोठरी भे हध्यारा ॥ 
देवी की ईश प्रार्थना-- 

फरणानिधि कित गये करी क्यों इतसी देरी । 

में अबला अति दीन होन लेवो खुधि मेरी ॥ 


( ३३ ) 
अंत प्राण अरु धर्म दोड अब देर नहीं है। 


तुम्हरे घर में ध्याथ, नाथ ! अल्घेर नहीं है॥ 
राख लेहु भभु | लाज आज दुखिथन वुखहारी | 
खभी और से है निराश अब आश तुम्हारी ॥ 


( हओऔ० ) 
३३७ 

द्रुपद्खुतावत्‌ नाथ ! मोहि अब बेगि उबारो। 
तुम सिवाय नहिं ओर कफोऊ दुख मेटन हारो ॥ 
क्षण भर में हे नाथ ! आप सब कर सकते दो | 
हो समर्थ सब भाँति मोर दुख हर सकते हो ॥ 

( 2५ ) 
करत-करत शस विनय कोठरी भी निकटाई। 
देषी की उदछग बेदना भी अधिकाई॥ 
ज्यों ज्यों होचत जात कोठरी अधिक मिकरतर। 
त्यों त्यों बढ़ते जात शोक सनन्‍्ताप विकटतर ॥ 


देख कोठरी द्वार न उपजे उर अच्तर। 
समभ परा यमराज गेह अथवा फाँसखी घर ॥ 
सच्तम्ुव है. सिद्धान्त अटल यह टरे न टारा | 
“ज्ेदि राखे फरतार ताहि को मारत हारा ॥? 
( ४४ ) 
दिन में प्रभु ने सभी हृश्य उदछ्दा कर दीन्‍्हा। 
अबला सबला करी सबलन को 'निर्बल कीन्हा ॥ 
ज्यों ही भीतर गई, भई भय रहित भधानी । 
खूँदी पे तलधार देख हिय में हर्पानी ॥ 


( हद ») 
अब अचल नहिं रही भई अति भवल प्रचरदी । 


तु्त उ्याव से पकड़ मूँठ खौंची खल खरडी ॥ 


( देश ) 


गये शोीक्क सन्‍्तान रोष ने रड्ः श्याया। 

उम्ररुपष धर बीर भाव अतिशय अधिकाया ॥ 
( छेह ) 

एक ही क्षण के लिये आँख शन्रु की भपकी। 

खींचन को तलबार तुत बिजली सी ल्पकी ॥ 

फुर्ती करी विजित्र शत्रु ने लखि नहीं पाई। 

कब खींशी तलवार कबे मारन को घाई॥आ 
( ४० ) 

खंच खड़ा वेघड़क कड़क बैरी पर दूदी। 

अपला सी अखि चमक दमक गर्दन पे छूटी ॥ 

गई गठे को चाट काट कर दिया सफाया। 

रही न कड़ी लगी शीश तन से विल्गाया ॥ 
( ४१ ) 

कौतुऋ किया विचित्र चरित अद्भुत दर्शायों। 

शीक्रहि किया प्रहार शत्रु सम्दलन नहिं पायो ॥ 

जान कफछु उत्पात दूसश देखन आयो। 

ताहू को तत्काल काल के गाल पढायो॥ 
( ४२ ) 

मार दिये मतिमस्द अन्ध बोझ मतचारे। 

मानो छुम्ब निशुम्पल्‍्वाऊ राक्षस संहारे॥ 

7 ७ भोद--पुराणों में कथा है कि राक्षसों में शर्म, भिश्नुस्थ दो बड़े 
भारी प्रधान यें बहुत संमराम के पश्चात्‌ देवी दुर्गा ने इन्हें मारा था । 


( ४२ ) 


चरयडी भई प्रचण्ड दरड दे दले महा खल। 
खरणड-खर्ठ हो गिरे रुएड अरू सुग्ड धरातल ॥ 
( ४३ ) 
जल विद्दीन जिमि मीन घरन पर तड़पत दोऊ। 
भई फोठरी बीच कीश बह निकला लोह ॥ 
बीरः कार्य में लगा नहीं कुछ काठा घनेश। 
अल्प काल के बीच कठिन कौलुक कर गेरा ॥ 
( ४४ ) 
पुनि बाहर को चली कुपित जएडी बह काली । 
यथा खिंदनी चले गुफा से रिस सश्चाली॥ 
तीन चार कर दिये और घायल हत भागे । 
बचे वही ज्ञो कूद फाँद इत उत उठ भागे ॥ 
( ४५ ) 
जो सन्मुख आगया गया नहिं फेर अछुता। 
सनन्‍्मुख आकर करे बात अब किसका बूता ॥ 
अति ही दाहाकार भत्रा थाने के भीतर। 
भागे भागे फिरे हुये खब तित्तर पिस्तर॥ 
(५ ४६ ») 
पुक सिरे से कर प्रहार सब मार भगाये। 
बना न कछू उपाय किसी से, सब घबराये ॥ 
लिये हुये कर भाहि चमकती रुघिर रज्षत्री। 
गरजत फिरे खिंहनी सी भू-भार भजनी ॥ 


( रे३ ) 


( ४७ » 
अति असछा रिख भरी थहैदिशि जएडी डोले। 
अब किसका सामथ्य आय कर उससे बोले ॥ 
यदि कोई कुछ कहे फछुक आगे को ज्ञाकर | 
मपटत बाधिन सदूश तुत॑ तलवार दिखाकर ॥ 
( ४८ ) 
पुरुष शूल्य कर दिया सभी थाने का थाना। 
देख रूप बिकशल हृतय सबका दृहलाना॥ 
तोबा तोबा करों सिपाही काँपत थर थर। 
कहे दूर से हाथ जोड़कर, जाय न भीतर ॥ 
( छह ) 
माफ़ करो! तकसीर हुई गलती यह भारी। 
तुमले फछु नहिं कोड कहे, तुम बहन हमारी ॥ 
पुन पुन बाढ़त रोष बचन खुन दुछ जनन के। 
अधिक प्रचशिडत होय अग्नि जिमि घृत डालन से ॥ 
( ७० ) 
नहीं किसी को शात कोठरी में क्या बीती । 
किसकी कया गति भई जान किसकी पर बीती ॥ 
खुस्य अस्त का समय हुआ हो चला अँधेरा। 
दीप ज़लावन जाय फोन झुत्यू का प्रेरा॥ 
( ५७५१ ) 
तुस्तहिं' एक सवार पुलिस का गया शहर को । 
प्र 


( देह ) 


ज्ञाकर सब वुत्तान्त सुनाया निज अफसर फो ॥ 
लगभग आधी रात भाव देधी का आया । 
खुनकर सब घछूसान्‍त जिस में श्रति अकुलाया ॥ 
(५२ ) 
डाक्टर-छुपरिन्‍्डेणठ पुलिस,द्नि निकसत अये। 
देख दृश्य विपरीत दोऊ अफखर घबराये ॥ 
घायल अथया बच्चे हुये सब छझुड़े सिपाई। 
दारोगा अरू जमादार नहिं देत दिखाई।॥ 
(५३ ) 
नहीं ज्ञात उन बोउ जनों की कहू व्यवस्था । 
होता यद्दी प्रतीत, दोड मर गये सर्चथा॥ 
जाकर देखे कौसम फोठरी का अब नाटक । 
काल रझूपिणी खड़ी घेर थामे का फाटक ।॥ 
(५४ ) 
देखी का भातः कालीन दुश्य/-- 
नेत्र रोष वश लाह-लाल विकराल हुये थे। 
खड्ण' हस्त तन चस्ध शधिर से लाल हुये थे ॥ 
रोष दोष से चित्त ग्रधिक विज्चिप्त इआ था। 
कुछ थकान कुछ नींद दोष से लिप्त हुआ था ॥ 
(०७ ) 
शीश उधाड़े हुये स्ववम्‌ कुछ षोल रही थी। 
लिये हाथ में खब॒ग चहूँ विशि डोल रही थी।॥ 


( दे५ ») 


बीती खारों रात भूमत अति श्षान्त भई थी। 
जागी सारी रैन हृगन में नींद छुई थी॥ 


(५६ ) 
पुलिसमेन अ्ररु दृ्शंक जन जो खड़े हुये थे। 
मछुज मात्र सब शशन्रु रूप ही दीख रहेथे॥ 
डाॉाफदर:--- 
निरखि रूप विकराल डाक्टर ने बतलाया। 


घमक परत नहिं' कोड इसे झब अपन पराया॥ 


( ५७ ) 
रोष-जन्य-उच्माद रोग भें भ्रसतित भई है। 
पागल की सी दृशा भई नहिं बात नई है ॥ 
इसके होश हवास ठीक नहिं होथषे जब तक। 
करो दूर से बात पास मत जाओी तब तक ॥ 
(५८ ) 
ओ 'इसके हो हिलतू वही शझाकर पुचकारे। 
मीठे धसन प्रयोध क्रोध इसका निरधारे ॥ 
सर्जन ने समझाय मुख्य यह' बात बताई। 
रोष शान्त कर देव यही है सुगम दवाई॥ 


है 
शवसुर- कुछ आगे को अप कर सम्बोधन | 
भीदे पचन खुमाय यथामसि किया प्रबोधन॥ 
देवी ! तू धनधथन्य सली करनी यह कीन्‍्हों। 
दोनों कुल की लाज आज तेंने रख सीन्‍हीं॥ 


( इ८ 2) 


( ६० ) 
जो कुछ तेंने किया सर्वथा अ्रच्छा कीन्दा। 
दुए जनों को भार पाप फा बदला दीन्हा॥ 
धन-धन तेरे पिता मातु को बहुत बधाई। 
घन्य-घन्‍य वह कुल कुटम्ब जिसमें तू जाई॥ 
(६१) 
जार देव तलवार 'काम हो चुका तुम्दारा। 
यहाँ नहीं शब रहा कोड दुख देने हारा॥ 
दिया जिन्होंने छुःख तुझे वे मरे पड्डे हैं। 
अब मन में मत डरे सभी हम पास खड़े हैं ॥ 
( ६२) 
छुनत श्वशुर के बचन तु तन्द्रा सब त्यागी । 
ये सब फौन यहाँ फ्यों आये सोचन लागी॥ 
हस्त दाहिना खड़ग मद मे था अति जकड़ा । 
बास हाथ स॑ ढका शीश ऊपर निजञ्ञ कपड़ा ॥ 
( ६३ ) 
भाई--भूता ने भी मधुर बचन कद कर पुजकारा। 
भ्रगिनी अथ मत डरो हुआ दुख दूर तुम्हारा ॥ 
सावधान हो जाहु बहिन धीरज़ उर घारो। 
ज्ञो होना था हुआ दिये से रोष विसारो॥ 
९ ६४) 
करने लगी चिलाप जबे श्रीन्दा निज भाई। 


( ४७ ) 


बीर भाव हो गया विदा, कायरता आई ॥ 
निञ्ञ भाता फो निरख तुत गह गले लगाया । 
प्रीति घिकल हो गई बहिन झति रुदन मचाया ॥ 


(६५ ) 
माँहि अकेली छोड़ हाय तू कहाँ सिधारा ! 
इन दुश्इन को आय हाय तें काहि न मारा ॥ 
रोय रोध अति नथनन नीरः बहीर यहाये। 
हृगन नीर से धोय धोय सब दुःख खुनाये ॥ 


(६६ ) 
करुणा क्रन्‍्दून देख हृदय सबके भर आये। 
शेक सके नहिं मथन मीर सब अपन पराये ॥ 
पक ओर अति घोर शैद्वरस दृश्य दिखायो। 
फटे पड़े घड़ शीश घरनि पे रुचिर बहायो॥ 
५5 
इत करुणा रस ह करी 3 संचारित | 
अश्रु रूप घर स्व हृगन से भई प्रवाहित ॥ 
नमिस्सहाय जब हुती आत्म शक्ति परकाशी | 
करी खरी कश्तूत तुतं निज विपति विनाशी ॥ 


आत्म शक्ति होगई 3:32 जय मिले सहाई। 
बिंमल घीरता और चीरताई पिसराई ॥ 
संखित होकर रक्त हस्त मुदठी भर अआई। 
ब्रद्डे थत्व से खड़्ग सूँठ कर से विलगाई।॥ 


( हे८ ) 


( ६६ ) 
साहंच बंहाहुर :--- 
साहब झुपरिन्‍्डेन्ट बहादुर धीरज दौीनन्‍्हा। 
मिलिहदै तुम्हें इनाम काम यह अच्छा फीन्‍्हा ॥ 
डरने की कुछ जात नहीं वेफिक्र रहो तुम । 
जो कुछ तुमसे हुई बात सच सच्च कटद्दी तुम ॥ 
( ७० ) 
झुनी श्रादि से अन्त तत्कक सब कुमति कहानी । 
फिर साहथ ने निज सुख से यह बात बखानी ॥ 
है बिलकुल ही ब्रेकसूर लड़की बेचारी। 
बिल-अखीर हर तरह अन्न हुआ लायारी ॥ 
( ४७१ ) 
बिलकुल ही मजबूर होथ तलवार चलाई। 
अपनी हुरमत और अआबरू जान बचाई।॥ 
हम तुमको देता यकीन है सजा भ होगी । 
दिल में करो न खोफ जुमे से बरी रहीगी |। 
( ७२ ) 
खुशी खुशी से आप लोग अपने घर ज्ञाओं | 
बेफिकी के साथ तीज त्यौहार मनाओ ॥ 
स्याय निपुणता देख सुजन सब हिय दर्षाये । 
साहब का कर धन्यधाद सब घर को आये ॥ 


( दे६ ) 


( ७३ ) 
फिर पीछे क्या हुआ-हमें, कुछ ज्ञात नहीं है। 
#अखबारों में यह वृत्तान्त विख्यात्‌ नहीं है ॥ 
जो पापी मर गये उन्हीं के घर दुख दंगल । 
निर्दोषिन शुह माँहि शान्ति सु सुयश खुमंगल ॥ 


लेखक--भ्री स्थामी मडुलदेव जी साधु । 


>किस बर्फ कदअन 


जी + कललजतल लक हल जल ता न। भा ए ।+ 





अजनफन की. अल नरनक्अन मे मम मीन समिनगिन +-े अननननगन्‍नना अ>ोनननमनानन-नन-ओ»«मत्को, 


# “आये मित्र! ता० २० सवस्तर १५३६० हू० पेज ७-<५ से . 
इखुत | आर्य समाज आगरा द्वारा प्रकाशित पुस्तक के आधार पर 
संशोधित और स्वामी भंगरू दैव जी साध श्ीमदयानन्द भ्नाथारुय 
अगरा की आज्षः द्वारा प्रकाशित । 


नीलदेवी । 


खदेषी पाश्चाल देश के राजा सूर्य्य देख की रानी 

थी। जो बड़ी खुन्दरी और फोमलांगी थी । 

पति की सेवा को सर्यक्षेष्ठ धर्म सानती थी। 

रानी होने पर भी घह साधारण शीति ही 
बी तो थी 'होर बंतियाद सप्क्तो अषयों 
शाज सस्बन्धी कार्यों से हस्तक्षेप भ करती 

थी। राजा और रानी दोनों में पररुपर बडा भेम शा और 
दोनों छुखपूर्व्यध राज सुख सोगते थे। देच थोग से थोड़े 


( छ१ ) 


दिनों में ऐसा कुसमय आया कि उनपर आपत्ति का पहाड़ 
दूदढ पड़ा और उसने उन दोनों को परास्त कर दिया | 

अब्दुल शरीफ़ खाँ श्र दिल्‍ली का सेनापति बहुत दिनों 
से इस घात में लगा रहता था, कि किसी भ्रकार उस राज- 
यूत शुरवीर की स्वतन्वता का नाश कर दे और उसके 
राज्य सम्बन्धी देशों को शाही राजधानी में मिला दे। परन्तु 
सूय्यदेव और उसके क्षनत्नी चीरों के सामने उसकी दाल न 
गलती थी। कई बार रणक्षेत्र मे उसकी पराजय हुई। कई 
थार उसको क्षत्री सेना के आगे पीठ विखानी पड़ी परन्तु 
शाही राज्य में मनुष्यों की स्थूनता तो थी ही नहीं घह सदुच 
हृढ़ता से लड़ता रहा और प्रति क्षण उनके दुःख देने का 
उपाय खोचा करता था। उसमे अपने सैनिकों से कई बार 
कद्दा कि तुम लोग सूर्यवेष से युद्ध करने की शझाशा छोड़ कर 
डस्रको किसी छुल कपट से फन्‍दे मे फाँस लो। सल्मुख 
शुद्ध में तुम्दारी जय होना असस्मव प्रतीत होता है। 

सेनापति के निकट कई एक सेनिक कट्टर सुसलमान और 
अपने मत फे दृढ़ धर्मशाली खड़े थे । घद उसकी हाँ भें हाँ 
मिलाते रहते थे और शुसलमानी घर्म का भ्चार करने फी 
धुन में सारो सेना को हिन्दू राजाओं के भतिकूल उकसाया 
करते थे | 

अन्त समय अष्दुल शरीफ खाँ मे दिल्ली से भ्रमणित सेना 
मँगा कर के सूर्थदेव के घेरने का पक्का प्रबस्ध फिया । सूर्यदेष 


( ४२ ) 


पक सामान्य देश के राजा थे। हिन्दुओं को उस समय भी 
स्वजातीय उन्नति और फ्वज्ञातीय स्वतन्त्रता का कुछ ध्यान 
था। ब्राह्मण, बैए्य, और शूद्रों को जाति रक्षा के लिये शख्त् 
प्रहण करने की शपथ करनी पड़ी थी। केवल दी चार सहरत्ष 
शजपूत शेष रह गये थे जो सूर्यदेव की पताका की छाथा में 
रहकर लड़से थे, परन्तु उनमें से एक-एक शपने देश के लिये' 
आऔवन अर्प॑ण करने को तत्पर थे, और अपने स्थामी के साथ 
र्णक्षेत्र में तणवत प्राण देने को उद्यत थे । 

अब खूयदेव मे सुना कि दिल्ली से घटादोप सेना आ रही 
है तो उसमे राजपू्तों की एक सभा की, और सबसे कहा- 
“प्रिय मिश्रवर्गों ! अब क्या परामश करते हो, मुसलमार्नों ने 
बड़ा अत्याचार मया रकखा है।” राजपूतों ने कदा--“अब 
तक शरीर में भारा है हम कसी उनके अधिकार मे नहीं रहेंगे 
शओऔर व सहज में उनके हाथ में आवेगे। हमारे साथ ईश्धर 
है आप थेर्य से काम लें। जिसने कि क्षत्राणी का दूध पिया 
है बह रण में फमी पीठ नहीं दिखा सकता। जय और परा- 
जय तो ईश्चराधीन है इस पर हमारा कुछ बश नहीं है ।” 

शाआ ने कदा--धन्य हो, घोर पुरुषी ! चन्य है शुम्दारा 
उत्साह | हमारी सेना यदि संख्या में कम है, तौ भी शत्रुओं 
के छिक्त सित्ष करने को बहुत है। एक सिंदराज सहसों 
म्ड्भालों को भगा सकता है। यदि तुम चीरता से संप्राम' 
करोगे दो शन्रु रण-सूमि से पीढ़ दिखाकर सागेगा । 


( ४४३ ) 


नीलदेवी-सर्यदेव की रानी वहाँ उपस्थित थी उसने कहा- 
#श्ञाप महालुभावों की घीरता में कोई सन्देह नहीं है, परन्तु 
झुसलमानी का युद्ध प्रायः मायाजाल सम्पन्न होता है इसी 
कारण कुछ भय है।” सूर्यवेष ने उत्तर दिया-कि घोला 
घड़ी और माथा से शत्रु के साथ संग्राम कश्मा कायरों का 
का काम है। आये चंश के क्षत्री माया से काये सिद्ध नहीं 
करते, थह सोते हुये सिंह पर कभी शस्य्र नहीं चलाते। 
जब तक उसको निद्रा से जागृत अवस्था में नहों कर लेते । 
हम सम्मुख संग्राम करते हैं और निज बाहुबल ले शत्रु को 
परास्त कर देते हैं। यदि भाणान्त हो जायगा, तो सीधे 
स्थर्ग को पधारंगे। यदि जय होगी, तो सतकीर्ति की ध्यजा 
संसार-क्षेत्र में फहराती हुई आय वंश की अचल चीरता 
प्रमाणित कर दिखायेगी ।? 

शानी ने कहा--इसमें कुछ सम्देह नहीं, परन्तु शत्रु से 
सर्देच सचेत रहना वाहिये। बुद्धिमानों का मत है कि प्रत्येक 
मशुष्य के साथ उतचित व्यवहार करना चाहिये। कभी २ 
मनुष्य अधर्म सुद्ध करके भी शन्ु को जय कर लेता है धुस- 
समान इन यातों में बड़े प्रधीण हैं।” शूथथदेव मे रानी फो 
जैये दिया और कहा--/हम हर एक भाँति शत्रु से लड़ने फो 
उद्यत हैं, तुम कुछ चिन्ता त॒ करो ।”? 

सभा उठ गई सब क्ोग सोने चले गये, रक्षा के नि्मिस 
रक्षक जारों ओर नियत कर दिये गये। शाअपुत्र हुए प्रकार 


( ४४ 2 


से स्वतन्त्र थे ये इस बात का ध्यान भी नहीं करते कि शत्रु 
ऐसे अधर्म काम करते हैं कि उन पर अनजाने में कोई घटना 
घटेगी । इस बात ने देश भारतवर्ष को बड़ी दुर्धटना में छाल 
दिया वह निद्रा के चशीभूत हो गये । 
अंद्ध रात्रि के समय जब सब लोग निश्चिन्त स्रो रहे भे, 
अध्दुल शरीफ ने सोते हुये राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। 
रक्षकों को इक्षुदर्॒ध की भाँति काट गिराया, चारों श्रोर से 
मार काट की ध्वनि होने खगी। बीरों फे सिर धड्ठ से भ्रलग 
खटाखट गिरते लगे, और तलवार बिजली की साँति चमकने 
खर्गी, रणक्षेत्र में दघिर की नदी बह चली । अष्दुल शरीफ 
ने सूर्यदेव को बाँध लेने फे लिये पहिले ही से मसुध्यों को 
नियत कर रक्‍्खा था। बह जानता था कि यदि सूर्यवेश सा 
बीर, परम उत्साही और संग्राम घिज्यी मशुष्य हाथ था 
: आयगा तो फिर उसकी सहायतासे समीपवर्ती राज्यों को विज्ञय 
करना बाल-लिलोना हो जायगा। इसी कारण अब्दुल शरीफ 
अपनी सेना के महान घीरों को राजा के याँघ लेने के लिये 
आशा दे रफ्खी थी। सुसक्षमान, राजा के खेमे में जा 
पहुँचे, यह इस अ्रन्नानक कोलाहल से जौंक पड़ा। खडः 
हाथ में अदण कर लिया और अआक्रमणकारियों का उत्तर देते 
खगा। परल्तु अस्त को उनके फन्‍्दे में आकर पक कहापरे में 
६ जिसमें लोहे के छड़ लगे थे ) बन्द कर दिया गया। 
मुसलमानों को उस बन्धन से जो हर्ष हुआ घह लेख 


( ४५ ) 


द्वारा प्रकट करना असम्भव है । उनकी कामना पूर्रा हो गई। 
जिस शत्रु के बाँधने का वर्षो से प्रयत्न हो रहा था वह सहज 
ही भें बाँध लिया गया। अच्चुल शरीफ खाँ के खेमे में से 
मड़ुलमय दुनदुभी का शब्द आने लगा, उसकी मनोकामना 
पूरी हुई॥ मुसलमान कहते थे--/“अलहस्दुछिलाह ! काफिर 
फो जय कर लिया | 

उस्र शत फे शेष धरटे प्लुसलमानों ने इसी प्रश्नार हँसी 
खुशी में व्यतीत किये । 

सूर्यदेव पिजरे में विदश पक्षी की भाँति पड़ा छुआ है, 
उसका कुछ वश नहीं चलता । लोहे के छूड़ बड़े कठोर हैं। 
बसकी अपनी बेवसी और हिन्दू जासि की दुर्दशा ने चिन्ता 
रूपी भेंचर में डाल दिया ह€। हाय | अब क्या होगा, हर 
जगह मन्द्रि गिराये जायंगे, गोदिसा होगी, कितने ही पुरुष 
स्थ्रियों के रधिर से पृथ्वी लाल हो जायगी और कितने बला- 
८कारी से भुसलमान किये जायगे। पृथ्यों पापियों के बोफ 
से दब ज्ञायगी। दुष्ट, हिसक अन्यायी अधर्मी और फामी 
मनुष्यों से भारत प्रदेश मिट्टी में मिल जायगा। यह इसी 
खिम्ता में पड़ा हुआ था, उसकी अआँख लग गई, और भया- 
सक स्थप्न देखने लगा। जिसमे एक मशुष्य आते स्व॒र से 
बिज्ञाप कर रहा है जिसे छुनकर सूर्यदेव चौंक पड़ा । कया 
सचमुच अब हिन्दुओं का शज्य नहीं रहेगा ! क्‍या हिन्दू ऐसे 
झधर्मी अन्यायी और पांपी हो जायंगे, कि अत्य मतावलम्बियों 
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से मिल्लक्र भर्म के मार्ग को त्याग देंगे। हाय । ह्वाय ! 
भारत तेरे भाग्य भे क्या लिखा है ? जब इधर उधर पवेखने 
खगा कोई मजुष्य न विखाई दिया, तो मन ही मन सोचने 
लगा--है ईएचर | थह किसकी आतंथाणी है । 

इतने ही में दूसरी आर से अब्डुल हमीद खरा काजी 
सहसों मुसलमानों के साथ आते दिखाई बिया। सूर्यदेथ 
चुपचाप उसकी जाट देखता रहा। इतने में ही धह सब के 
सब मिकद आ पहुँचे। फाज़ी मे हँसी से फहा--राजा 
साहय ! कहिये क्‍या हाल है, सूर्यरेव ने उसर नहीं दिया। 
काजी फिर सब्छुख हफर बोला--सुभको सिपहसालार 
( खेमापति ) ने आपके पास शेज्ञा' है, थदि आपको अपना 
जीवन प्यारा हो, तो मुसलधान होना स्वीकार फीजिये। और 
आदशाही इज्जत प्राप्त की जिये। 

धाजा इस आन्तिम वाक्य को सुग़कर क्रोध में झागया। 
शजपूती उयाला सभक उठी; उससे कहा--अब्दुलशरीक से 
ज्ञाकर फहो, यह संदेश उस समय सुकको खुनावे जब में 
सवतन्त्र होक और मेरे दाथ में खबूग हो। घर्म से अधिक 
प्यारी चस्तु संसार में कोई नहीं है, बद भाण से घहुसूत्य है । 
शाअपूत अपता धर्म पेंकर सांसारिक छुल कभी मोल नहीं 
लेता, अब छुम भेरे श्ागे भ्रतुचित चात न करो, मेरे! पास से 
चले जाओ ।? फाज़ी मे विजारा कि राज़ा बैपल है, क्‍या 
कर सकता है। उसने किर देसी कोई बात नहीं कही कि 


( ४५ ) 


जो शाज़ा की अनुचित ज्ञात हो । परन्तु शजा सूच्य॑देव उस 
समय क्रोधाम्नि को शान्त न कर सका था। उसमे लोहे फ्रे 
पिजड़े को अपने बाहुबल से तोड़ डाला, और छुड़ लेकर 
मुसलमानों पर दूट पड़ा | घुसलमान उससे लड़ने को उच्चत 
नहीं थे परन्तु तौ भी राजा ने सत्ताईस यवनों को फेचल 
छुड़ से भार गिराया और पश्चात्‌ श्राप भी जूक कर स्वर्गंधाम 
को चला गया। 

जिस समय राजा के सृत्यु की सूचना मीलदेवी को मिली 
तो बह फूट फूट कर रोने लगी । पति की अनुपस्थित हिन्दू 
खियों के लिये प्रलयथ का दिन होता है, संसार उसकी आँखों 
में अंधेरा हो गया। खेमे में सन्नाटा छा गया। राजकुमार 
, सोमदेच उसका पुत्र और दूसरे राजपूत उसको थेय॑ देखे 
लगे--“ भाता धीरज से काम ले ? राज्ञा मे रणभूमि में प्राण 
व्याग किया है। क्षत्री के हिये इससे अच्छी क्या बात हो 
सकती है ।” यदि थह स्वर्गधाम को गये, तो मैं उसका 
पुत्र, शत्रुकी विजय करने को जीपित हैं। कुछ सोच कंरने की 
बात नहीं। हम ञमी जीवित हैं। और अब्दुल शरीफ को 
इसका स्वाद चखाते हैं। 

शजा की सृत्यु, सोमदेव फा उत्साह और शनी का 
पिलाप, देखकर शजपूतों के हुदूय भें क्रोभाग्वि की प्रचश्ड 
ज्वाला भड़क उठी। सबके होठ कॉपने करे और सब ने 
परस्पर प्रण किया कि जब तक हम अपने राजा का गबला भ 
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लेंगे खान पान कदापि न करंगे । बस | उसी समय से 
केसरिया वल्य धारण किये, जिसका तात्पर्य यह है कि अप 
अन्त सगय है या तो शत्रु फो परास्‍्त करेंगे और नष्ट करेंगे, 
या क्षत्री बीरी की भाँति रणक्षेत्र में प्राण त्याग देंगे । 

सोमरेण ने घीरों का उत्साह देखकर कहा--/ धन्य हो 
आर्य चीर पुणष गण ! जब तुम में ऐसी घीरता है भारत माता 
को किसी आपत्ति का दिन न देखना पड़ेगा। घिक्कार है उन 
घिन्दुओं पर जो अन्य वेश वालों से ग्रिलतकर अपनी जाति को 
मूल से नछ कर देते हैं। चह जाति विरोधी पापी नकंगामी 
हैं कभी मशुष्य कहलाने के अ्रधिकारी नहीं हैं। आहुष्य तुम 
हो जिनको अपने देश का भ्र्ग का और जाति का ध्यान रहता 
है। तुम्हारी सम्तान का जय तक एक भी सपूत रहेगा 
भारत कमी निर्वेश नरीं होगा। और एम झआार्य जातीय 
गौरव की पताका खंखार क्षेत्र गे स्थिर करने के योग्य हींगे। 
चलो श्भी शत्रु के रुधिर से पृथ्वी को लाल कर दे और 
अगत में यश के भागी ही । 

इस वार्रालाप के पत्थात्‌ राजपूततों ने जय जयकार की ध्यनि 
आझारस्भ कर दी। राजा सूर्यवेत की जय, युधराज सोमदेव 
की जय, रानी भीस देषी की अय। मील देधी अपने पुश्र 
तथा राज़पूतों की बातें छुमती रही। यह उनके पुरपाथ 
और साहस को देखकर प्रसन्न थी परन्तु सथ खुकुमार थे। 
उसने अपने नेत्र का जल पोते हुए फकहा--* स्वस्तिरस्तु ! 
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भारत सन्तान चिरंजीव भव | बीरो ठहये ! मैंने शत्रु के जय 
करने का कुछ और ही उपाय साधा है और इस समय में 
तुम्हारी सरदार हूँ, चेतना! मेरी आज्ञा दिना कोई काम न 
करना और इसी प्रकार झुसडिजित खड़े रहना! एक पहर 
शत के व्यतीत होने पर तुम्हारी आवश्यकता होंगी। यह 
कह कर उसने बेटे के कान भें कुछ कहा ओर फिर खेमे में 
खली गयी । 

सस्ध्या का समय्र है अष्दुल शरीफ खाँ का दरबार लगा 
हुआ है बाजों के संग झुरीली तान में गान हो रहा है मद्रि 
का प्याला ढल रहा है सब नशे में गड़ागप्प हैं लब यो सब 
नाल रंग में मतवाले हो रहे थे। इसी बीज एक मनुष्य ने 
आाफर सेनापति को सुखना दी कि पृथ्बीजाथ ! एक बड़ी 
झुन्दरी कंकिलबनी गाने चाली स्त्री आई है ओर आप को 
धन्यवाद देती है। शाज्षा हुई कि उसको शीघ्र लाओ फिर 
क्या था कुछ ही देश भे एक सुकुमारी रूगनेनी पिकवेनी अंचल 
संभालती मंद्‌ भंद भुसकाती हुई सेनापति के सामने आई धह 
उच्चको वेख प्रसन्न होकर वोला,--तुम्हारा क्या नाम है ? 

ख्री--हजूर मुझे लोग चगिडिका कहते हैं। 

सेमापति--साम तो घड़ा अच्छा है । 

स्री ने सिर कुकाफर सलास किया। फिर आज्ञा हुईं 
अच्छा, अब कुछ गाना सुनात्ी। स्मी ने सितार का झुश 
मिलाकर गाना आारस्य किया और ऐसा उत्तम गाना गाया*« 
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कि साथ के सब मतवाले होकर भ्रूम पड़े। अहठा केखा 
खुरीला गाना है, यह फंठ मद्मीचनी राग किसी मे न छुना 
होगा। द्र्बारी लोग सभापति की बाते दुहरामे लगे। 
सेनापति ने अंगूठी देना चाहा--चरिडका ने फद्दा | हझ्जूर 
ठहरी मुझे तो आज आप से बहुत कुछ इमाम लेना है, अन्त 
समय सब कसर निकाल लूंगी।!' इसके बाद एक लच्छेदार 
दप्पा छोड़ दिया। अमौर ने बड़ी प्रसन्नता से कहा--श्राज 
प्रीतम वियोग और विद्े'ट की लय छोड़ो। आज संगला- 
चार का शुभ दिन है मेरे निकट आरा जाभी। ख्थ्ी--अब्घुल 
शरीफ के पास जाकर गाने लगी। जिसे खुन कर अमीर ने 
कहा अहा हा! क्या फड़कता छुआ गाना है यह लो तुम 
भी फक प्याला पियो । चरिडका ने हाथ बांध कर कहा-- 
छुआुए हम लोग शराब नहीं पीती | शरीफ ने कहद्दा-अ्रज्ी 
चाह! क्या सचभुच शराब नहीं पीती ही ? 

्रिद्क्रा--महीं हुज्नूर कभी नहीं । 

सिपद्सालार--पर आज तो छुम्हे झवश्य पीना होगा। 

चरिडका--जो हुक्म सरकार का। 

सिपहसालार नशे में स्यूर हो रहा था। उसने स्त्री को 
और आगे बढ़ने के लिए इशारा किथां। यह झौर भी निकट 
जाकर बेढ गई, एक तो शराब का नशा था ही दूसरे 
अग्डिका के दृष्टि की काम कथारी से चह और धायल हो 
रहा था। जब वह गाने लगती यह उसके अच्यमुख को 
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सकोर की भाँति ताकने लगता था, एक बार फिर कहा झब 
इसको पी लो ! अरणिडिका ने कहा ईमान फी' बात तो यह 
है कि में इसे नहीं पीती हूँ “आप अधर्म न सिखलावें,” परंतु 
सिपहसालार ने हुठ से कहा--हमारी खातिर से पियो ! 
जैसे प्याला लेकर वह आगे को बढ़ा कि चरिडका की कमर 
से बिज्ञली की भाँति चमकती हुई तलबार ने एक हाथ से 
नर पिशान का सिर काटकर अलग कर दिया। सभाका 
रंग भंग हों गया। सबका नशा काफूर हो गया। मंगल में 
अमंगल हो गया। इतने मे चणिडका मे सीटी बजाई जिस 
का शब्द छुनते ही शब्गरधारी केसरिया वस्त्र भ्राभूषणों से 
सज्ित राजपूत चारों तरफ से दुद पड़े । मतवाले भुसलमान 
एक 'एक करके मारे गये, सबको मार काट कर चणिद्षका 
राजपूर्ता के साथ खेमे में लोट गई। फिर जय जयकार का 
शब्द होगे लगा। महाराज सूर्यदेष फी जय ! राजकुमार 
सखोमदेव की जय !) महारानी नीलदेवी की जय ||! यह 
अगणिडका वास्तव में नील देवी ही थी उसने राजपूतों को 
सम्बोधन करके कहा।-- 

पे भारत सपूतो ! धस्य हो तुमने इस आड़े समय में काम 
आफर मेरी सहायता की है उसके लिए में तुम्हे धनन्‍्यपाद- 
पैने के योग्य नहीं है। अरब एक और अज॑ मेरी है कि शीघ्र ही 
पक चिता चुन कर तैयार करो कि जिसमें में अपनी छाती उठंढी 
करने के लिए पति का शीश झपनी गोद मे लेकर जल मरूेँ। 
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चिता उसी क्षण तेयार ही गई। नमील देवी ने सूर्थ देव 
के खुतक शरीर की भोद्‌ में रख लिया। सब के पहिले राज- 
कुमार सोभदेण ने अपनी माता की चरण बन्दना फी। तत्प- 
धातू सब राजपूतों ने उसकी पूजा की। ग्रदारानी ने सब 
को आशीर्धाद दिया रागपुत्र धर्म न त्याधना, धर्म के लिए 
गण दे देना घामिक जीवन व्यतीत करना, जाति धर्म और 
देश को लखज्या स्यना अपने भाइयों की माश करने के ऐेत 
थवनों से न मित्र गा, अपनी मर्यादा और क्षमाणी के दूध 
की न बझाना, ६एनर तुम्हारा भत्रा करेशा ! 

बात खतम होते ही थिता से अग्नि धधक उठी और हाय 
के देखते ही पेखते नीलदेधी पी जात्मा शान्तिभव चायुगण्शल 
की ओर सिधार गई। 


६.2 सर बज जकाण 3 


महारानी दुर्गावती 


सपतेश का प्राच्ीस नाम गाड़वाना है क्योंकि उस 
समय उस प्रदेश में गोड़ो की बस्ती बहुतायत से 

थी ओर वे ही यहाँ फे अधिपति थे। 

जबलपुर से तीन भील की दूरी पर 

महारानी दुर्गावती गढ़! नगर में उस लोगों की राज- 
घानी थी । अब यह नगर गाँड़ 

राज्य का चद गहा' नहीं रहा। आज़ यह पक छोटा सा 
शाँधच रह गया है। परन्तु इस उज़ाड़ अचस्था में भी यह 
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अपने पूर्व वैभव की साक्षी दे रहा है। मुगलों के समय में 
थाड़ लोग अपनी राजधानी 'गढ़ा” से हटाकर 'मरडला? में 
ले गये। तब यह राज्य गढ़ा मण्डला” कहलाने ल्गा। 
आज भरणरडला भी अपने उस वेसव को सो रहा है। गोड़ 
शजाओं के समय के कई फिले तथा महल अब भी इस पांत 
में पाये जाते हैं। मदन महल उस समय की एक प्रशस्त 
इमारत है। उसे लगभग आठ सो घष पहिले मद्नशाह 
नामफ गांड राजा मे वनवाया था। यह जबलपुर से पाँच 
मील दूर पहाड़ की एक खुहृढ़ चद्टान पर स्थित है। और 
आज़ भी ज्यों का त्यों उन्नत मस्तक खड़ा है। पत्दनों 
शताष्दि मे नरसिंहपुर जिले में महाराज संग्रामसिह ने औरा- 
गढ़ किला बनवाया था। इस किले में गोड़ों मे कई बार 
मराष्ठो मुसलमानों तथा बुन्देलों से अपनी स्वतन्त्रता के लिये 
शुद्ध किया था। महारानी दुर्गावती इसी' संग्रामशाह के पृष्र 
दइल्लपतिशाह की पत्नी थी। उन्होंने भहोये के क्षत्रिय शजा 
सनन्‍्देले के यहाँ जन्म लिया था। दृलूपति शाह गांड थे और 
खब्देले राजपूत । इस लिये चन्देल उन्हें अपनी बेटी घिया- 
हमे के लिये सहमत न थे। पर जब एलपति शाह ने उर्मई 
बहुत वृबाया। तब उन्होंने दृश्धपति से भयभीत हो उनसे 
अपनी रक्षा का बसन ले बेटी विधाह दी। वलप्रति शाह 
अपनी राजधानी 'मण्छलए से उठाकर दमोह जिले के 
मंसगौरगढ़' में ले आये और चहीं दुर्भ मे महारानी सहित 
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शानन्द से रहने लगे। थोड़े ही दिन पश्चात्‌ मद्दाशानी का 
सौभाग्य सूर्य अस्त हा गया। विवाह के पाँच चर्ष पश्चात 
ही महाराज दृशपति शाह महारानी की गोद में चार बर्ष के 
बीरनारायण नामक बालक को छोड़ परलोक बासी हो 
गये। भधारानी पुत्र का झुख देख तथा शपनी प्रज्ञा का 
भावी संकट विचार पतिके साथ सती न हुईं और यह उचित 
भी था। ये पुत्र के नाम से गद्दी पर बेढ राजशासन करने 
लगीं। दुर्गावती पड़ी ग्रुणबती और वीरांगना थीं ये सदा 
देश की स्थिति तथा राज कार्यों पर सूक्ष्ता से ध्यान दिया 
करती थीं। सेव उन्हे' इस ब्रात का ख्याल रहता था कि 
किस चात में प्रजा का हित होगा। वे सदा अपने राजकमे- 
चारियों को उनके कर्राव्य के अनुकूल उपदेश द्या करती' 
थीं। उनके राज्य में न कभी काई आपदा ही आती और न 
कभी दुर्धिक्ष ही पड़ता था। प्रजा खुख चैन से अपने दिन 
विताती थी। महारानी ने पन्द्रह चर्ष तक निर्विष्नता पूरक 
राज किया । इतने समय में राज्य में धन्य धान की इसनी' 
उद्नति हुईं थी कि प्रजा अपना लगान मुहरों में छुकाती थी। 
ज्ञान पड़ता है महारानी ने अपनी प्रज्ञा को शायद्‌ स्वराज्य 
है रखा है ,बिसा इसके इतनी उन्नति होता असम्भव जान 
पड़ता है। । 

जो कुछ भी हो प्रशा मद्दारानी पर असीम भक्ति रखती 
थी महारानी ने प्रजा की भलाई के लिये अभेक अच्छे अच्छे 


कार्य किये थे। अबलपुर का महारानी ताल दुर्गायती ने ही 
बनवाया था। यह अभागा सरोबर आज भी अपनी दूदी 
फूटी दृशा में महारानी की याद्‌ दिलाया करता है। चेह 
जमाना शाहन्शाह अफबर का था। थे और उनके खश्यार 
भारत भें मुगल साम्राज्य की नींच द्ढ़ करने का प्रयत्न फर रहे 
थे। प्रतिदिन एक न एक राज्य पर उनके हमले होते धी 
रहते थे। गंगा के किनारे कड़ा मानिकपुर नाम का एक 
मुगल सूघा था । उसके सूवेदार का नाम आसफु खाँ था। 
उसने गद्ठा मरडल। फी सम्पत्ति का समाचार खुनकर कई 
बार मध्य प्ररेश पर हमले किये और प्रजा पर खूब श्रत्याचार 
फिये। पर महारानी के सामने हर बार उसे मुँह की खानी 
पड़ी। त्राघारहोकर उसने अकबर को सड़काया उसफी बातों 
से अकबर पादशाह' बहुत खुश हुये। अकबर ने आसफ 
खा को मध्य प्रदेश पर भनत्नंड धावा करने की आशा दी । 
शाही सहारा पाकर आखफ खाँ फूल उठदा। सन्‌ १४६४ ई० 
मैं उसने कोई ७०००० सेना लेकर गढ़ामएडला की ओर कूच 
किया। गढ़ा मशडखा की प्रजा इस घिपद्‌ समाचार से 
चबड़ा उडी । जिसे जहां जराह मिली भागने को फोशिश 
करने लगा। प्रजा को दुखी देख महारानी कर्तष्य पथ 
पर अआरुढ़ हुईं ये जरा भी निरत्लाहित न हुई धढिक प्विशुणिल 
उत्साह से शुद्ध की तेयारी करने लगीं । 

महारानी कवच भारण कर तथा धनुष बाय शरीर तल- 
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घार ले हाथी 'पर सवार हो १५०० हाथी और ८००० सेना 
के साथ 'सिगोरगढ़' के किले से निकलीं और झुगल सेना के 
सामने जा डढठीं। भयंकर थुद्ध प्रारम्भ होगया। पझुगल 
जाग समभतें थे कि हमारी सना के सामने एक मासूली 
औरत जिखके पास थाड़ी सी फौज हैं फबतक ठहरेगी | 
आखिर उसे हारना ही पड़ेगा। महारनी की थीरता देख 
गोड़ लोग अपनी मातृभूमि फी रक्षा के लिये बड़े ही उत्साह 
से लड़ते थे। दुर्गावती साक्षात रणचंडिका महाराभी दुर्गा 
का रुप धारण कर युद्ध फरतों तथा सना को श्राज्ञा देती थी । 
उनकी यह प्रलत्लयंकरी सूर्ति तथा गोंडों का प्रचणझ उत्साह 
श्रौर अद्भुत रणकीशल देख मुगलवाहिमी घबरा उठी । उस 
समय गोंडू चीर ज्ञान पर खेल रहे थे। मुंगहों फे ६०७० 
ज्मान खेत रहे थीर उनकी सना में भगवड़ पड़ गई। गॉड़ी 
ने उनका पीछा गया। रणतेडिका ने दुर्गा पर प्रसन्न हो 
उन्ते विजयमाला प्रदान की । संध्या होते ही महारानी ने अपनी 
सेना फी चित्राम ऋरने की आजक्षा दी। उनका धिचार था 
कि शालॉशत मुगल सना पर आफमण फिया| आय । इसलिये 
थीड़ी रात गये ये कुछ सेनिक लेकर आगे बढ़ीं। पर 
झाशस्य बस शेप सेचा ने उनका साथ मे दविया। गोड़ 
सभभ रहे थे कि मुगल लोग दोयार झुंह फीखा छुके हैं थे 
अब क्या हमला फरेंगे। तय हम ऐसी सुख की मौंद धीड 
शत में क्यों यह कष्ठ फरें। लाचार हो महारानी को सबकी 
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बात मानमी पड़ी ये लौट आईं। गोंडों का यह आलक्ष्य 
उनके गले पड़ गया । उनकी बर्बादी तो हुई ही भष्य प्रदेश 
की भी ह्वतंत्रता सेव के लिये नष्ट हो गई । 

आासफ खां महारानी से इस अकार हार खाने पर शेज्ला 
और क्षोम से सन ही मन जल रहा था। बदला लेने की 
फिक उसे चूर किये डालती थी। श्रपने शुप्तचर से गोंड़ 
सेना के घिधाम की खबर पा आसफ खाँ मन ही मन बड़ा 
प्रसक्ञ हुआ । द्ावाजी से सूर्योदय के पहिले ही उसमे 
खोती 8६ गोड़ सना पर धाया बोल दिया। यक्रायक इस 
प्रकार चिपत्ति आई देख गोंड लोग घचरा उठे। महारानी' 
को भी कोई उपाय न खूक पड़ा। यह देख अठारद घर्ष के 
घीर नारायन ने स्पय॑ हो सेनापति बन घुणलों से सुद्ध आरश्म 
कश द्या। क्षत्रिय बालक का श्रतुलित पराक्रम देख मुगर्लों 
के होश गायब ही गये। चीर नारायथन ने प्रकरृत घीर की 
वरद युद्ध कर दो बार मुगलों का पीछे हदा दिया। अब 
सीसरी बार सुगलों ने भीसचेग' से वीर नाशयण पर श्राक्रमण 
किया। घोर नारायण ने कोशिश सो बहुत की, पर चंद इस 
घार को संमाल त सका । आदत हो घरती पर गिर पड़ा । 
प्रिय पुत्र को इस प्रपार गिरता देख महारानी तनिक भी' 
अधीर न हुई। शीघ्र ही उचित प्रभन्‍ध कर उन्होंने बीश 
सारायन को चोशगढ़ के किले मे भेज दिया। दुर्भावती से 
समुद्र फे समान उमड़ती हुई सेता पर सिहनी फे समान 
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गर्जना कर भीषण आक्रमण किया। उन्होंने बहुत समय तक 
खाहस पूर्वक युद्ध कर सेकड़ों को सदेच के लिये भूतलशायी 
कर दिया। पर अन्त मे उनकी सेना झुगलों की तोपों के 
सामने अधिक काल तक न ठहर सकी। लाचार हो' कशपता 
की आपदा न समझने वाली महारानी दुस्तित जित से सब 
सेना एकत्र कर 'गढ़ा? की ओर लौटीं | 

युद्ध के लिये योग्य स्थान न पा वे 'मण्डला' की ओर 
बढ़ी। गढ़ा से पूर्व बारह मील की दूरी पर एक तंग घादी 
में ठहर गई और शत्रु के आने की प्रतीक्षा करने लगीं। थोड़ी 
ही बेर भे उनकी सभा पर मुंगलों की तोपे अग्नि की बर्षा 
करने लगीं एकायक एक तीक्ष्ण बाण ने श्राकर भद्दारानी की 
शाँख को बेध दिया उन्होंने चह बाण तुरूत ही निकाल कर 
फेंक दिया । पर उसकी अनी दुट कर आँख में ही रह गई । 
इस घोर कष्ट की जरा भी परवाह न कर थे अठल हो युद्ध 
करती रहीं। देखते ही देखते एक तौर उनके कंड में झा 
लगा। अनस्त कष्ट के कारण थे अ्रधीर ती अधश्य हो गईं, 
पर उन्होंने रण से पीठ दिखाना अनुचित समझा | वे जानती 
थीं कि भेरे हटते दी सेना निराश हो जायगी। आअतपण के 
अपना कए भूल, सैनिकों को उत्तेजना देने लगीं। महारानी 
की दशा देख उनके मंद्याचत ने उन्हें चहुत समझाया कि आप 
सण्डल? को लौट चलिये पर उन्‍होंने कदा में अपने जरा 
से सुख के लिये अपने प्राथ बचाकर शुद्ध से भागना नहीं 
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चाहती | यह छक्षत्रिस क्षम जे विमज्भ हो। कया सुम झ्त्रिय 
नहीं ? खबरदर ! पक्लत्रिय कन्पा सभर मे सम्शुख हा ग्सलता 
से आण दे पेती है। सागना फैसा ? या कोई सी मनुष्य 
मनुप्यता रहते अपनी मातृभूमि को स्वाद भें छोड़ सलफता 
है। मैं आज लतुम लोगों की यह रचरंजित तजवार देख 
अपना कए भूल गई हैं। इसने ही से झुगल सेना आए गई। 
इस पवित्र देह को मुगल न छूने पायें ऐसा विश्ञार कर महा- 
राती ने शीक्ष ही महावत के हाथ से फटार छीन अपने जाती 
मे भीछ ली। शक्तस्थान से खूब दी घारा बहने लगी देखते 
ही देखते बीरबाला का प्रासपक्षी तन पिलरे को छोड़ उछ 
गया। भारत माता का एक शन्रमोत्त माती मिट्टी भे मिल 
गया। आओ गाँड़ घीर ये वे भी पीछे न हट । उन्होंने मरते 
मश्ते जी भ० युद्ध किया । पर स्वतन्यता छोड़ परतन्त्रता से 
शेस न किया । इसके बाद जपाब भे चोशगढ़ पर आफमण 
किया। वहाँ थीर बालक घीर नारायण पहले से ही युद्ध 
फे लिये तेथार बैठा था। उसने दो महीने तक जमकर गुल 
फिया। स्थतस्ध॒ता के लिये युद्ध फरते करते बीए बालक ने 
प्रसज्ता पूर्चक स्थर्ग की यात्रा की । अब सन्‍्य सश्यालक 
कोई न रहा । अतः मध्य प्रदेश लदय के लिये पराधीसता 
के गड्ढे में गिए गया । जिस स्थात पर महारानी का वेशान्त 
हुआ जसी स्थान पर उनकी अन्तिम क्रिया को गई। युद्ध के 
पश्चात्‌ उनकी स्घृति में वहाँ पर एक चबूमरा वनवाया गया। 


( देश ) 


यह चबूतरा अब भी वर्तमान है। जिसमें थुद्ध का सम्पूर्ण 
विवरण छिलसा हुआ। ह। चबूतरे फे वास से जो यात्री 
शुजग ते है थे महारानी की याद में पास ही पड़े हुए चमकदार 
कहड़ी भें से एक कछुए उठादर बढ़ा पेते हें, और महारानी 
की वीर पूजा दारते है। यदाति पद्षारानी के बाद भी यह 
प्रात गाए फे आाशिफ््य में शहा। पर थे मुगलों की आधी- 
गता स्वीक्षत दार उप्क पार! येने गे थे । 
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कर्मदेवी / 


ब जयमल्ष का स्वर्गंधास हो गया फेवल उसका एक 

पुत्र 'फत्ता! दही रह गया इस दशा में द्रवार फरने 
की किले छुध थी इधर थर लोग शोक 
खागर में डूब रहे थे उघर झकबर शत में 
चावा कर फिले में चढ़ाई करने का विशार 
ठान लिया और रातों रात झुगल सेना ने 
किले के फाटक पर चढ़ाई कर दी । इतगे ही में एक १६ थर्ष 
का भरुधक कोध में भरा हुआ उठ खड़ा हुआ । और बोला- 


_कर्मंदेवी। 
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हाय ! मेरे रहते हुये चित्तोर शत्रुओं फे हाथ में जाय ! यहद्द 
में देख नहीं सकता । यही जयमल का प्यारा पुत्र 'फत्ता' था 
जो अपनी माता की आज्ञा से पिता का घर्म पालन करने पर 
जद्यत हुआ | 

कर्म देवी ने खुश होकर पुत्र को युद्ध के सब सामान और 
बस्य आदि पहनाये और कहा--ज्ा बेटा !! आज भेरे दूध 
का प्रताप युद्ध क्षेत्र मे दिखा । 'फक्ता? भाता से बिदा लेकर 
अपनी स्री कमला से मिला। उसने हँसते २ कहा-- 
ध्वामिन | चल्तो | अब सरवग में मिलेंगे । 

कर्णबती” 'क्त्ता' की बहिन थी। दौड़ी आई और 
भाई के गले लिपट गईं और बोली ? ऐ बीरवर ! तेरे भ्यान 
में तलवार खद॒काना मेरा कर्तव्य है। ला तलवार में 
बाँध हूं। 

इस प्रकार वह युवक 'फता' अपने तीन प्यारे सम्बन्धियों 
से मिलकर युद्ध क्षेत्र में श्रा बदा । थोड़ी ही देर में घनघोर 
युद्ध छिड़ गया, क्षण मान में खून की धारा बह चल्री । 

इस प्रकार लड़ते लड़ते दोपहर हो गयी । अकबर अपनी 
सेना की दशा देखता हुआ उस स्थान पर झा पहुँचा । जहाँ 
फत्ता से युद्ध हो रहा था। 'फसा' केचल बालक ही न था 
धरम्‌ वह भी बड़ा चासाक दुरन्वेश ओर समयासुसार फाम 
फरने घाला युवक था। 

सामने एक पहाड़ी गुफा दिखाई दी। उसके आगे कई 
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घने चक्ष लगे टुय थ। रही ऋाड़ियों के बोच से गोलियों को 
घोक्षार अद्यानक मोंगे लग।। पकषर ने बकित शो चार 
तरफ दशा दक्षो डी आड़ ॥ तीन राजपत शिया सती हुई 
झुगल रोना की अपना निशाना चला 7ही थी । जिन्ए रैशले 
ही अकया कॉप उठा और धोला-> पा अलाए था ग्लिषा, 
जीर या धीरना ! 

पक मार काएिती फझगल्याचितों शत कर्शाली पणयी 
थीसा का परि कक णनओं 4 दे रही थी दूस| और व] 
गय्‌ कन्या हुं ॥ पिता श्यू एल के! विभ्चैख गररस्टा था। 

पाता ने जब यह इला कि अवाषर एराकी आश्डा ० 
है थो। उसे बारे चप री गति यधुज यी। इल्ी बीत धीगों 
सिनाँ फाड़ी ५ के। विद्चल कर, जिजली की भाँति सलवार 
घपनातयों हुई धुताव सना पर दुद पड़ी और शर्भुओं का संतार 
करने जनी | पब्स्तु पह जरध्या कब सके रतती | खरडा पं 
पहिले ही से तार पति: आत्मा दृशदितेषिता चर यक्िदान 
ही गई । उनका पृटवी पर गिश्ता था कि एक 'जद्गाके को 
शब्द हुआ। कोट खुश हू रे उद् गया हजारो स्थियाँ लोक 
लाज और धार श्क्षा के लिये जीते जी खिताओं में परठकर 
रुपर्ग शली गयीं। दस प्रद्मणण ज्वाला को बेण शकापर 
लक, सा रह गया और अगना झुँए लेकर मिली लो£, 
आया। 
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तुलसी बाई / 


जि दिलों दक्षित मे मरहसं की तूसी बोल रही थी 

और मुगल सदतनत का पाया रुगमगा रहा था 

उस दिनों पुरुषों के सिधाथ अनेक चीश 

महिलाओं से भी श्रच्छी घीरता दिखाई थी । 

_तुछसी याई ,स) बाई देसी ही महिलाओं में से एक 

शथीं। इतिहास से उनके जन्म-स्थान तथा 

पूर् धुदषों का तो फुछ पता नहीं लगता फेयल इतना दी 

मालूम होता है कि वद एक प्रसिद्ध मदाराष्ट्र घटामे की 
धर 
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महिला थीं। उनके पति एक याशी सरदार थे ओर उनके 
पास सेचा थी । 

उस दिनों मरहठे घीर सुगढा प्रदेशों स 'वोथः वसूल 
करने लगे थे। चोथ एक प्रकार का 'कर! था ओ कुल शाम- 
बनी का चोथा भाग होता था। एक दिन तुलसी थाई के 
मन में लदर आई कि मरहठे लोग तो चारों ओर अपने बल 
विक्रम का परिचय दे ही रहे हैं । ऐसे समय भे चर्म भी कुछ 
धीरता का कार्य कश्ना चाहिये। बस, उन्होंन फीरन वीर 
भेष बलाथा। थोड़े पर भाला लेकर सवार हुई और अपसे 
साथ कई हजार बीर मावलों को लेकर निफल पड़ीं। उन 
दिनों दक्षिण में भाषलों फी तूती बोल रही थी। बे बड़े ही 
योद्धा थे। बड़े ही बौर थे। उनका नाम खुनते ही बड़े-बड़े 
बीशे के हाोसले पस्त ही जाते थे। मध्य प्रदेश के चुरहानपुर 
नगर से कोई रात कोस की दुरो पर रणबी' माम फा एक 
स्थाग था। तुलसी बाई ने इसी शु्थान को अपना निशाना 
बनाथा। अहमद खाँ नाम का, एक भुग़ल सरदार वहां 
सबेदार था तुलसी बाई में उसके पास सन्देशा ऑज्ञा कि 
अपने प्रान्त की बोध फौरन अदा फरो नहीं तो में युद्ध 
करूँगी। सार! शहर आग की लपटों से छा जायगा। और 
घुम अपने किये को पहुँचोगे। तुलसी बाई का सम्प्रेशा खुन 
कर अश्याव खाँ को हँसी आ गई । उसने दूस को प्ँस कार 
जवाब दिया--/“जान पढ़ता है कि आजकल भद्दाराष्र में 
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चीर पुरुषों का अभाव हो गया है। तभी तो औरते इस 
श्रकार सिर उठा रही हैं। अपनी बाई से जाकर वालो कि 
हम उनका आदर करने के लिये तेयार हैं। शौक से चली 
आएँ अन्यथा हमारे कमर में भी चोखी तलचार है।? 
भुग़लों मे इसी तलवार से भारत को परास्व किया है। हम 
भी इसी तलथार से उनका रुवागत करेंगे । तुछसी बाई भी 
युद्ध करने के लिये कील काँरे से तेयार बैठी ही थीं। अह- 
मद खाँ का उत्तर पाते ही उन्होंने कूच का डंका बजा दिया | 
बह एक अच्छे घोड़े पर भाखा लेकर सवार हो सब से आगे 
चलीं। मावले वीर भी उनके पीछे चलने खगे। अहमद 
खाँ ने जें। यह हाल सुना, तो उसने भी सेना इकदूठी की | 
और शुद्ध का डंका बजा दिया। इस समय तुलसी वाई 
ने बड़े ही कौशल से काम लिया। उन्होंने अपनी सेना के 
तीन भाग किये। एक भाग को तो पड़ाब पर रखतद्‌ आदि 
की रक्षा करमे और समय पर सहायता पहुँचाने फे लिये 
रखा और दूसरे को सूबेदार के प्रान्त मे लूट मार फे लिये 
भेज दिया, और तीसरा भाग शुरू के लिये रखा। परच्त 
मुगल सेना में यह दूरन्देशी न थी। घहाँ प्रबन्ध के नाम 
पूण गड़षड़ घोटाला था। हाँ बिलास की राब सामग्री 
भौजूद थी मुगल निसश्खसरेह घीर थे और! एक दिन उन्होंने 
निस्सल्वैह' तलवार के जोर सेभारत पर पिज्ञय माद्ष की थी | 
परसतु अप उनके बाजुओं में वहः शक्ति न थी। धीरता' का 
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स्थान विज्ञासिता ने ले लिया था। अन्त भें यही विलासिता 
उन्हें ले डबी। और उनका राज्य सदेव के लिये उनके 
हाथों से चला गया । 

दोनों द्खों का सुफाबिला हुआ। मरहठों को देखते 
ही मुगल सेना था अली' की गगन भेदी ध्वनि कर उन पर 
दूर पड़ी । माचले भी 'हर हर महादेव” के शब्द से शाफकाश 
को गुंजाते हुएए मुसलमानों पर पिल पड़े। घमासान युद्ध 
शुरू हो गया--बन्दूर्क दुशने लाोगीं, तलचारें चमकने खर्मी। 
सपासप साले चलने लगें। इधर तुलसी बाई भी अपना 
शुद्ध कौशल दिखाने लगी। और उधर अहमद खाँ भी 
हाएनी घीरता का परिस्य देने लगा। तुलसी याई कमी 
तो तलवार और कमी भाले के हाथ फेरती थी। उनके 
सामने पड़कर कितने ही शन्रु सेनिक परमभाम फो सिधारे। 
थद दौड़कर सेना का संचालम करती थी। जहाँ जिस 
भ्षस्तु की कभी पातों, ऋषर कर उसकी पूर्ति कश्सी थी। 
उत्तेजक शब्दों में अपने सेनिकों का हौसला बढ़ाती थीं। 
विन भर घोर थुद्ध होता रहा, जमीन खून से रंग गई, 
मैदान लाशों से एट गया, पर फिसी दस ने हाश्स भानी। 
धीरे-धीरे शाम हो गई। वोनों दल आराम करने के लिये 
अपने-अपने डेरो को लोट आये । 

यौ फरते ही फिर युद्ध शुरू हो गधया। कल से आज 
दोनों ओर नईनई तैयारियाँ फ्री गईशी। इसलिये शुद्ध 
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भी विशेष उत्साह से होने सगा--योद्धा लोग ज्ञी होमकर 
लड़ने लगे आज अहमद खाँ के फौजदार जफर खाँ ने आपनी 
घीरता का अच्छा परिचय दियथा। उसके श्रीषण हमलों से 
भावलों की कितनी ही पक्तियों की सफाया हो गया। यह 
चेख तुलसी बाई को भी अधिक जोश झा गया। उनकी 
शख शख्र चल्ताने की तेजी तथा सफाई देखकर दोनों दल 
दूँग रह गये । इन दोनों को घीरता का परिणाम यह हो रहा 
था कि कम्मी मावले पोछे हु जाते थे तो कमो सुगल । 
इसी प्रकार सन्ध्या तक युद्ध चलता रहा। पर हार जीत का 
कुछ निश्चय न हुश्रा । निदान सूर्य डूबते ही लड़ाई बंद होगई । 

अब सेनिक डेरो में लौटे तब आज उनमें विशेष जोश 
था। फलतः उन्होने .आशम न करने की कसम खा ली | 
इधर अदमद खाँ, इधर तुलसी बाई घूम-घूम कर घायलों 
की सेवा और मरहम पट्टी का बन्दोषस्त कर रही थीं। 
दोनों ओर के सेनिक अपनी घुन में अलग मस्त थे। वे 
कल के युद्ध के लिये नये-नये मन्खूबे बाँध रहे थे। कोई 
बन्दूक साफ़ कर रहा था तो कोई भाले तेज कर रहा था 
और कोई तलवार की घार ही परख रहा था। इस प्रकार 
की तैया रियो में ही घात की बात में रात बीत गई | 

खबेरा हुआ । पुनः थुद्ध का डंका बज़ा। दोनों ओर 
के घीर अपने-अपने हट देवों को स्मरण कर आमने लगे। 
मैदान में पहुँचते ही अहमद खा ने अपने से निको से कदहा-- 
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यहादुरो ! तुम्हारे हाथ भे हिन्द के फतेह करने की तलवार 
है। तुम्दारी इसी तलवार ने न जाने कितने हिन्दू वीरों के 
खून से अपनी प्यास बुकाई है। इससे न ज्ञामे कितने 
हिन्दू राजाओं को धूल चटाई है। आज़ एक बार फिर 
उसो जोश से इसे चलने दों। पल भर की देर है फिश 
मामला अपने हाथ है। 

यह सुन तुलसी वाई ने कड़क कर अपनी सेना से 
कहा--घीरों ! तुम्हारे हाथ में साक्षात्‌ भवानी की शक्ति 
है, यदि तुम चिज्ञय चाहो तो तुम्हे परास्त करने थाल्ता है 
ही कौन ? देखना मरहठों की बात नीची म॑ होने पावे। 
तुम्हारे इत बीर हाथों ने कितनी ही बार मुग़रलों को पीछे 
हटाया है। आरा भी शत्रुओं को इनका बस दिखला दो ? 

घन घोर युद्ध ठन गया। योद्धा इस प्रकार दाथ चला 
रहे थे भानो सत्य फे साथ आनन्द पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हों । 
फिसी की भी मरने जीने की चिन्ता नहीं थी। यदि थी 
भी तो केवल शब्रु को मार भगाने की। कभी इस ओर 
का पडा भारी हो जाता था तो कभी उस और का। इस 
प्रकार युद्ध होते-होते दो पदर हो गई। मुगल शआराज़ पागल 
हो रहे थे। बार-बार 'या अली? की ध्यमि के साथ थे 
मावलों पर भयंकर हमले करते थे अन्त में मावलों के पेश 
उखड़ने लगे। तब तुलसी बाई ने पड़ाय पर ठहरी' हुई 
सेना को इशारा किया। उसने तीन ओर से मुगल सेना 
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पर धावा बोल दिया। इस नई सेना को देखते ही मुगलों ने 
समभा कि अभी मावलों की बहुत सेना छिपी हुई है। अतः 
उनके बढ़ते हुये जोश पर पानी पड़ गया। थोड़ी ही देर 
में उनके पाँच उखड़ गये और वे भाग निकले। परल्तु 
जफर खाँ ने अन्त तक मेदान नहीं छोड़ा अहमद खाँ ने भी 
उसका साथ द्या। उसे इतने घाव लगे थे कि लोह लुहान 
ही गया। शीघ्र ही घोड़े पर सवार ही लिया, श्र ऋषपादे 
से बुरहानपुर की तरफ भागा। घह खून में नहा रहा था 
तो भी आगे बढ़ा ज्ञा रहा था। बुरहानपुर पहुँचते-पहुँचते 
उसके शरीर से इतना खून निकल गया कि वह बेहोश हो 
गिर गया और उसी दशा में उसकी झुत्यु हो गई। डउच्चर 
तुलसी बाई की सेना का दूसरा भाग पहिले से ही बुरहानपुर 
में लूट मार भचा रहा था । 

मुगल सेना के भागते ही उसकी रसद और उसके घूल्य- 
बान डेरों पर सुलसी बाई का अधिकार दी गया। इस 
प्रकार मेदान तुलसी बाई के हाथ रहा । यह भारी बिजय 
उन्हें अपूर्व साहस-सुद्ध कौशल और दुरन्देशी के कारण प्राप्त 
हो। सकी थी। महाराष्ट्र के इतिहास में इस विजय के 
कारण तुलसी बाई का उल्लेख सम्मान पू्षक |होता रहेगा। 
तुलसी याई की बौरता ने महाराष्ट्रमहिलाओं की ज्ञो सम्मान 
घृद्धि की है घद' निःसस्देह अकनीय है। 


ऋशथःप्द्प्मा कट टिसनन- 


बीर बाला कोडमदे / 


बृषत दिनों की बात है राजपूताने भें पूँगल नाम का 

एक छोटा सा राज़ था । ऊडिर चहाँ की राजधानी 

थी। घहाँ माणिकराज़ नामक पुक 

बीर क्षत्रिय राज्य करते थे। फोडमये 

घीर बाला कोडमदे _ (प्यारी बेटी थी। पद जैसी 
रूपयती थी चैसी ही शुणवतरी थी। 

जब उसमे यौवनावस्था में प्रवेश किया, तो सारे राजपूतामे 
में उसके रूप-गुण की चर्चा होने लगी। कोडमदे को ईश्वर 


( ७३ ) 


ने बचपन ही से घीर हृदय दिया था। उसे वोीरों की 
कहद्दानियाँ बहुत पसन्द आती थीं। बह बड़े ही चाय से 
बीर कहानियाँ सुनती और मन ही मन न जाने क्या-क्या 
सोचा फरती थी | 

जब कोडमदे की आयु विवाह योग्य हुई, बड़े-बड़े क्षम्रिय' 
उसकी प्राप्ति के लिये चेण्टा करने लगे । माणिकशज के पास 
अनेक स्थानों से सन्देश आने लगे । उस समय राठौर नरेश 
बड़ प्रतापी हो रहे थे उनका राज्य भी विस्तृत था। मरडौर 
उनकी राजधानी थी। नरकेशरी चूड़ा वहाँ का अधिपति 
था वह ब्रड़ा ही प्रतापी और शरधीर था। उसका नाम 
खुनते ही बड़े-बड़े वीरों की छातियाँ घड़क उठती थीं। उसके 
कितने ही पुत्र थे, जिसमें अडक॑पल सब से प्रसिद्ध था। 
चह भी पिता के समान ही घीर, योद्धा और खाहसी था। 
माणिकराज मे इसी अडकफमत को पसन्द किया और विवाह 
की बातचीत पक्की हो गई | 

उन्हीं दिनों जैसलमेर के राजकुमार सोदूल का नाम भी 
घीरवा के कारण प्रसिद्ध हो रहा था। उससे कितने ही युद्धो 
में अतुल पराकम दिखलाकर विजय प्राप्त की थी। फोडमदे 
इस चीर राजकुमार के पराक्षम की फद्दानियां सुन चुकी थी। 
अस्सी उसके विवाह की कुछ दिन बाकी थे कि किसी काम 
से सोदुख ऊडिर में आ्ाया। माणिकराज ने उसे बड़े झादर 
से अपने यहाँ ठटहशाया। फोडमदे पहिले ही सोदूल की 
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बीरता का चर्णन छुन चुकी थी, आज तो साक्षाद दर्शन हे 
हो गये। सोदूल की वह खुन्दर, भव्य और चीरसूर्ति, कोड- 
भवे के हृदय में समा गई । सोदूख के आगमन ने जिस विप 
वृक्ष का जन्म दिया उसे राजा, रानी समझ ही न सके। 

जब विधाह के थोड़े दिन रद गये, तब कोडमदे ने अपने 
माता पिता को अपने निश्चय की सूचना दी चेचारे माशिक 
राज बड़े पशोपेश में पड़ गये उन्होंने विचचारा कि यदि पुत्री 
की बात पर चलता हैँ तो एक प्रवल नरकेशरी का कोप साजन 
बनासा पड़ेगा। उसकी एक ही ग्जना से मेश यह छोटा 
सा राज्य उथल पुथल हो जायगा। उसे.बचन भी दे छुका 
हैं, अब कैसे सुकर जाऊँ ] माणिक राज ने बेटी की बहुत 
कुछ समझाया कितने ही सछ्छ़ बाण दिखाये, फितना ही 
झँच नीच खुकाया । डराया-धमकाया, पर वह अपने प्रण 
से तिल भर न डिगी। उसने साफ़-साफ़ कह दिया। मैं 
सोदूल को अपना हृदय दे चुकी । अब उस पर दूसरे का 
अधिकार हो नहीं सकता। नारी धर्म शास्त्र से मैंने यही 
बात सीखी है। 

'भावी विपक्षि के सय से माणिकराज का भाथा उनकने 
लगा। उसने इस गुत्थी को छुलभाने के लिये जितनी दी' 
अधिक चेष्ठाय कीं, उतनी ही बह अधिक उलभेती गई । 
प्न्‍्त में चिधश धोकर उसने सोदूल के पिता राणांगदेच से 
प्रस्ताध किया। राणांगदेव से माणिकशज और चूड़ा की 
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बात चीत छिपी हुई न थी। वह समभझक गया, कि इस 
खुन्द्र रूप मे घोर आपत्ति मुझे ग्रसने आ रही हे। पर घीर 
क्षत्रिय आपत्तियाँ की परचाह नहीं करते। माणिकराज़ के 
प्रस्ताय की अस्वीकृत करना नीति विरुद्ध था। इससे उसका 
घोर अपमान होता था अतः राखांगदेव ने माणिकराज का 
प्रस्ताव स्पीकृत करने से उस घीर शिरोमणि चूड़ा से जिसके 
चरणों में बड़े-बड़े बीर शीश भुकाते हैं, बैठे ठाले बर घिसाना 
होगा। नो भी चिन्ता नहीं हम भी तो क्षत्रिय हैं। आप 
प्रसन्नता पृण्चंक विधिब्रत नारियल भेजिये |” 

सोदूढ पिता की आशा से चुने हुये बीरां का दुल लेकर 
कोड़मदे को व्याहने खला। मारिक्राज ने खिन्न मन से 
बारात की अगबानी की। शुभल्वग्त मे सोदूल और कोडसदे 
के फेरे पड़ गये । उनका जीवन सूज एक दो गया। जब 
सोदुल कोडमदे को बिदा करा कर चलने लगा तो माणिक- 
राज ने उससे कप्ठा--“यह समाचार छुनफ़र चूड़ा और 
शडकंमतल शाल्त न रहेंगे, वे अवश्य ही राह में कगड़ा करेंगे?” 
अतः मेरी कुछ सना साथ लेते जाइये। सखोदूल ने ज़वाय 
दिया उँह ! देखा जायगा ! मेरे साथी भी घीर हैं। उन्होंने 
भी घीर माताओं का घूध पिया है। आप क्‍यों कष्ट करते 
हैं। तो भी मांणिकराज का मनन माना, उसने अच्छे 
अच्छे प'थ सौ बीरों की सेना सोदूल्र के साथ फर ही दी । 

माणिकराज ने ज सोथा था बही हुआ। अज्ि के 
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संयोग से जिस प्रकार बारूद का ढेर भड़क उठता है उसी 
प्रकार एस समाचार से चूड़ा ओर अडकंमल की क्रोधाग्नि 
भड़क उठी। चूंड़ा ने अडकंसल से कहा--बेटा, अभी 
जाओ, और जेसे बने सोदूल को मार कर कोडमदे को छीन 
सलाओ। चह हमारे महल में दासी बन कर रहेगी। और 
ऊडिर की ईंट से ईट बजा दो। बेइमान मारिकराज़ का 
यह साहस, कि वह हमारा ऐसा घोर अपमान करे! पर- 
थाह नहीं भले ही रक्त की नदियाँ बह जाये। पिता की' 
आजा पाते ही करोधित अडकंमल के चीरों की बिपुल बाहनी' 
सागर की तरंगो के समान चल पड़ी, मानों ऊडिर, माणिक- 
राज ओर सोदूल को आपने में लीन करके ही दम लेगी। 
अडकरमल ने सोदूल का रास्ता रोक लिया। सोॉवूल ने 
उसके पास दूत छारा ख़बर भेजी कि इस छेड़ छाड़ का क्या 
मतलब |! इस खून खराबी से कोई लास नहीं हमारा शस्‍्ता 
छोड़ दीजिये । अडर्कमल ने जवाब दिया। कैसी खूम 
खराबी ? में तो सोदूल के रक्त से युद्ध देवता का तर्पण 
करने आया हैँ! जब तक अपने मन की से कर लूंगा तथ तक 
धुक इश्च भी पीछे न.दृदृगा । अब फ्या दोनों ओर से युद्ध 
की तेयारियाँ होने लगीं। धड़ाघड़ भारू बाजे बजने लगे। 
सोदूल ने फिर अडकमल के पास खबर भेजी कि इन बांतों 
में क्या रक्खा है। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, पर व्यर्थ ही 
निरफ्राशियों का खून बहाने से क्या लाभ? धोनों ओर से 
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एक-एक थोद्धा मदान में आये झोर लड़े। जिस. और का 
थोझा विज्ञयी हो उसी की विजय मानी जाय । 

अडकमल ने यह घात मान ली। दोनों ओर के दो बीर 
मेंदान में छोड़ दिये गये । वे बड़ी देर तक आपस में दांव 
पेंच करते रहे। अस्त में सोदूल के घीर ने अडर्फमल के 
थीर फो दे मारा यह योद्धा विजय गव से मानो उन्मत्त हो 
गया और तलचार लेकर अडकंमल के दल पर पिल्ल पड़ा 
फिर क्‍या थी, बनी बनाई बात बिगड़ गई, घमासान युद्ध 
शुरू हो गया मार मार! की ध्यनि से आकाश यूज उठा-- 
थद स्थिति देख सोहूल भी कमर कस कर तेयार हो गया। 
और प्रियतमा कोडमदे से बिदा लेने पहुँचा । कोडमदे अशी 
नई दुललहिन थी। अभी उसके हाथ के मेहदी की लाली ज्यों की 
त्यों ही थो। उसने पति को नज्ञर भर देखा न था। दृम्पत्य- 
छुख फैसा दोता है इसकी उसे कश्पना भी न हो सफी थी। 
तौ भी उसके दृदय में पति प्रेम की अदूद मंदाकिनी बह रही 
थी। उसने पति को उत्तर दिया, जिसको थाद कर आज भरी 
भारतरमणी का मस्तक ऊँचा हो सकता है। उसके हृदय भे 
कच्तव्य की बिजली घोंक सकती है। कोडमदे ने पति को 
जथाब विया--नाथ ! क्षत्रिय युद्ध भूमि को जाते समय सोच 
विचार नहीं करते। न वे थुद्ध के अवसर से मुँह भोड़ते हैं। 
आप जैसे घीर पति को पाकर मैं गौरबमयी हो रही हूँ। श्राप 
आनन्‍्व से सणभूमि को प्रस्थान फीजिये | यदि विजय दोगी तो 
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हम इसी लोक में खुख भोगेंगे। और यदि आप युद्ध में भाश 
देंगे तो हम दोनों अग्नि शैया पर बैठ कर स्वर्ग की राह लेगे । 
वही हमाश नया जीवन स्वर्गीय छुख भोगेगा। खोदूल ने 
कोछमदें को छाती से लगा दिया यही ईस घीरः दम्पति का 
पहिला और अन्तिम सम्मिलन था। यही मिलन इस वीर 
दम्पति की पहिली ओर अन्तिम खुद्ागरात थी। यही इस 
धीर दृम्पति की प्रथम और अन्तिम प्रेमचार्ता थी । 

ज्यों ही सोपूल, रणभूमि में पहुँचा कि युद्ध का ओर 
ओऔशुना हो गया । वह भार काट मचाता हुआ अडकंमल फे 
सामने जा पहुँचा। और कदा-भाई ! रक्त का यह फाग 
क्यों खेल रहे है। ! आओ हमीं तुम निपट लें । अभी फंसला 
हुआ जाता है। दोनों दल शाप्त हो गये। अडकंमल भी' 
कुछ फम चीर न था सोदूल की चुनौती ख़ुनते ही घह उससे 
आ भिड़ा। दोनों दुल तमाशा बेखने लगे। लड़ते सड़से, 
अन्त में अद्धकमल मारा गय।। पर सोदूल सी अधिक आहत 
हो चुका था अ्रडकमल की गिरते देखकर वह भी घोड़े से गिर 
पड़ा, और तुरन्त बेहोश ही गया। 

यह खबर सुनते ही कोडमदे तुरन्त चहाँ आा पहुँली। 
उसके भन मे लेशमात्र रेंज और उदासी नथी। मुखड़े से 
इृढ़ता दप्झ्की पड़ती थी । उससे पति का सिर अपनी भौद 
में रख लिया और उसे होश में लाने का उपाय करने लगी ! 
बड़ी चेष्टा के बाद सोदूल ने आँखे खोली । अपने की पिय- 
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तभा की गोद में देख, उसके मुँह से मुस्कुराहट खिल पड़ी | 
उसने कोडमदे से कहा-प्रिये क्षमा करना! मेरे ही कारण 
आज तुम्दारी यह दशा हो रही है। में तुन्हे एक दिन भी 
छुख न दे सका यह फहते हुए बीरबर सोदूल की आँखे बन्द हो 
गई | एफ हिचकी आई और भाणवायु अनन्त मे लीन हो गई । 
मेरे जीवन धन | में तुम्हे अफेले ही शवर्ग यात्रा न करने 
दूँगी में भी तुम्हारे साथ चल गी। यह कहते हुये कोडमदे 
की आँखों से आँखुओं की दो बूंद सावूल के सुखड़े पर गिर 
पड़ी । उसी युद्ध भूमि में चिता सजाई गई। हाय ! यही 
दृम्पति की खुहाग शय्या थी। कोडमदे चिता पर जा बेटी 
पति का शव प्रेम से गोद भे रख लिया। फिर उसी धीर 
बाला ने खज़ु उठाया। और अपनी एक झुजा काट कर 
पिता के सनिकों के सामने फेक दी ओर कद्दा-मेरी यह 
झुजा पिता जी को दें देना ओर कहना कि यह तुम्हारी दीन 
पुत्री की भेट है। आज बह सारे संसार से माता तोड़ मुँह 
भोड़ सती लोक को जा रही है। इसके बाद एक सखी ने 
वैथी की आज्चा से उसकी दूसरी झुजा भी काट दो। यह 
आजा कोडमदे ने अपने सेनिक्रों को दी और कहा--यह सेंट 
मेरे श्वशुर जी को दे देता। और फहना कि तुम्दारी बहू 
छुम्दारे ब्रेडे के साथ सती लोक को चली गई । इसके बाद 
' बस चिता की आग भड़क उठी । दो लदराते हुए पौथे उसमें 
राख का देर बन गये।. _यैकन्‍्कककुन 


वीरांगना कमला 


बुष्द शहर जिले में मोहनपुर नामक एक जाम है । 
कु मुसलमानी जगाने भे चहाँ फा जमीदार रामनाथ 
नाम का एक क्षपत्रिय था। कमला उसी 
की धरम्म-पत्नी थी। धह बड़ी ही रूप- 
-पीराडना कमला घती गुगवती और पतित्रता थी । 
उसने अपने शु्णां से खारे भ्राम को 

मोह लिया था। सभी उसके एक मुँह से गुण गाते थे। 
उन्हीं दिनों में भेरठ में पक मुसलमान सू बेद।र रहा करता 
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था। जो नवाब कहलाता था। उसने भी कमला के रूप 
भुण की बड़ाई सुनी, तो उसकी तबीयत बहुत खुश हो गई। 
अब तक छुल बल से चह कितनी हीं कुल कमलिनियों फो घश 
में ला चुका था। इस बार उसने कमला को वश करने की 
ढानी। कुछ सोच कर उसने दूल बल समेत मोहनपुर 
की थात्रा की । 

मोहनपुर में पहुँच कर नवाब ने धूमधाम से दृश्बार 
किया आस पास से सब जअरमीदार नज़राना लेकर हाजिर 
हुये। रामनाथ भी शपनी हेसियत के अश्जुसलार मज़राना 
लेकर द्रबार भें पहुँचा ओर लोगों की अ्रपेक्षा उसका आदर 
भी कुछ अधिक किया । इस पर नवाब की ऐसी कृपा देख 
सब को बढ़ा अचरजञ हुआ । 

शाम होते-होते दरबार समाप्त हो गया। सब लोग 
अपना-अपना नज्षराना नवाय को भेंट करके घरों को खौटने 
लगे। जब रामनाथ ने तवाय से विदा माँगी; सो नवाब जे 
उससे कदह्ा--आप जरा ठहरिये ! आप की मुलाकात से तो 
मेरा जी नहीं भरा । रामनाथ प्रसन्नता से गद॒गद हो उठा । 
ऐसा राज सम्मान फिसे मिलता है। घह खुशी से बैठ 
गया। दो एक बार उसने नवाय से फिर आज्ञा माँयी पर 
उसे घही अधाय मिलता। धीरे-घीरे गप शप होते-होते रात 
हो गई। अब नथाब मतलब पर, आया । उसमे बातो ही 
बातों में अपनी इच्छा प्रकह की । 

द 
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छझाब शमनाथ की समझ में इस सम्मान का भवेलय 
आाया। नवाब की इच्छा झुनते ही उसके परों तले की 
जमीन खसक गई । वह नवाय से अनुनय विनय करने लगा | 
तब उसने रामयाथ को भिड़क कर कहा | खुनिये ज्ञमीदार--- 
मैं कमला को अपनी बेगम बनाने का इशदा कर चुका हूँ 
इसी से इतनी परेशानी उठा कर यहाँ आया हूँ। अगर 
आप राजी खुशी कमला को मेरे हवाले कर देंगे, तो में 
आप को मालामाल कर दूँगा। आपकी अभोदारी अब से 
चौगुनी कर दी जायगी। हर्ज क्या है?! आपको औरतों 
की कमी क्या है। अगर आप मेरी बात न मानेंगे तो खोच 
लीजिये कि नतीजा बहुत बुरा होगा । 
आगा पीछा सोचकर रामनाथ चुप हो गया। यह देख 
कर नवाब ने समका कि हाँ ! अब चिड़िया फंस गई। 
उसने कमला को लाने के लिए फौरन रामनाथ के साथ दख 
अवान कर दिये। वे नंगी तलवार खींच, उसे घेर कर 
खलमे लगे । 
हां कमला देवी पति के लिये बेजेन हो रही थी | दर- 
सार कब खतम हो गया। पास-पड़ोख के सब लोग लौट 
आये, परन्तु ये। अब तक नहीं आये । उन पर कोई 
आाफत तो नहीं आई । घह कमी भीतर जाती थी और कभी 
यादर द्रवाजे पर खड़ी हो घणटों रास्ते की ओर ताकती थी 
अब आते हैं ! श्रव आते हैं !! इसी बेकल्ली मे उसमे आगते- 


हल 
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ज्ञागते सारी रात बिता दो । कई नौकर भी उसने रामनाथ 
का पता लगाने के लिये भेजे, पर ये भी छूँछे लीट आये। 

पौ फट रही थी ! कमला खिड़की से रास्ते की ओर 
माँक रही थी। इतने में उसने पति को आते देखा उसका 
मसाथा उनका । इतने में रामनाथ हबेली के दरवाजे परआा 
पहुँचा। सियाहियों ने उसे डाँद कर कदहा--आ, जददी से 
अपनी औरत ला दे ! 

शपमनाथ भीतर झाया कमला ने उसे बड़े आदर और 
प्रेम से बिठाया । फिर कहा--प्रियतम | इसनी देश कहाँ 
लगाई ! आपके साथ ये सिपाही क्‍यों आये हैं। क्याये 
सिपाही मधाब साहब ने आपके सम्मानार्थ भेजे हैं? और 
हाँ, यह तो बताइये, आप इतने धबराये हुये क्यो हैं। आप 
का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? 

रामनाथ की आखों में आँसू छलछुला आये। उसमे 
कमसखा को जवाब दिया। प्रिये | क्‍या कहे, बड़ी आफत 
है अब तुम मेरी प्रिया न रहोगी । नवाब तुम्हें अपनी बेगम 
बनाना याहता है। इसलिये उसने भुफे अ्रभ्ी तक रोक 
रखा था, थे लियाडी सुम्हे जेने के लिये आये हैं। सो अब 
छुम इतके साथ जाग्री। यदि शजी खुशी से न जञाओगी तो 
नवाध तुम्हें जबरदस्ती छीन लेगा। और मुझे भी जान से 
हाथ भोना पड़ा ! 

क्रोध से कमला मुँह तम्तभा उठा। उसने विधड्कर 


( ८४ ) 


शामनाथ से कहा--तुम पर भी सौ बार घिक्कार है। तुम 
क्षत्रिय होकर मुख से ऐसे बचन कहते ही । तुम पर नवाब 
का इतना शेष छा गया कि तुम ऐसे भीरु बनकश यहाँ चले 
आये। तुम कैसे मर्द हो ! भला कोई भी भद॑ श्रपनी स्थरी 
को इस तरह दूसरे को सॉंपने के लिये राजी हो सकता है? 
जान पड़ता है उसने तुम्हे खूब लालच दिया है? 

कमला ने उसे बहुत समझाया और धीरज बँधाया | देर 
होते देख सिपाहियों के सरदार ने गरज कर कहा--कयों वे ? 
घर में छिपा-छिपा, क्या कर रहा है? औरत को खेकर 
बाहर आता है या नहीं । क्या ? में ही भीतर आऊँ ! कप्ला 
मे उसे जवाब विया--थोड़ा ठहरो, मैं कपड़े बदल कर 
तुम्हारे साथ चलती हूँ ! 

कमला ने फौरन कपड़े बदले । चोली में बिछुओ और 
कटार को भी स्थान दिया। फमर में एक अच्छी सी तलचार 
बाँधली । इस प्रकार वह' चलने के लिये तेयार हो गई । 
अथ उसने रामनाथ के भी कपड़े यदलसघाये, और उसे 
हथियारों से सजा दिया। फिर उसमे पति से कहा देखो, 
हिम्मत न हाश्ना । दोशियारी से रहना और में जैसा कहूँ या 
इशारा करूँ, ठीक वैसा ही करना । 

इसके बाद घह नवाब के डेरे की ओर चली । थोड़ी ही 
देश मे यह लोग डेरे के सामने पहुँच गये। द्रवान मे वधाय 
को खबर दी, अर्मीदार अपनी ओरत को लेकर झा गया है| 
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पर वे दोनों मर्द औरत हथियार बाँघे हुये हैं। नवाब ने 
बिगड़ कर उससे कद्दा--अबे ! वे हथियार बाँबे हुये हैं तो 
इसमें तेरे बाप का क्‍या हज है? जा उन्हें' ज़दरी से इज्जत 
के साथ ले आ ! 

राब लोग वहाँ से हटा दिये गये। कमला और रामनाथ 
को देख नवाब के हृदय की कली खिल ४ई। घह क्षण भर के 
लिये अपने को भूल गया । चट अपने गले से मोतियों की 
मूद्यबान माला निकाली और कमला की ओर बढ़ा कर 
कहा--ऐ माहताव ! कब से यह दिल तुम्हारे लिये तड़प 
रहा है! आज तुम्हे देख कर आंखें ठएढी हुईं। आओ- 
आओ देर मत करो, और दिख की आग बुकाओ, यह 
मीतियों की माला लो और मेरे मन को प्रसन्न करो। में 
तुम्दें अपनी खास बेगम बनाऊँगा, और तुम्हारा ताबेदार 
होकर रहूँगा !” 

यह खुनते ही कमला ने रशमनाथ की ओर इशारा किया | 
रासमाथ नवाब की ओर बढ़ा, नवाब ने उसे अपने पास 
'बिठाने के लिये हाथ बढ़ाया। इतने ही मे बिजली चमकी । 
मधात्र चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा । बिजली की 
भाँति कमला उसकी छाती पर सघार हो गई कमला मे 
अपनी कार सथाब के गरदन पर रख दी और कहा बल! 
जरा भी आवाज़ निकाली नहीं, कि यह कदार तेरे गले के 


थार हुई । 
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शे पापी | त दूसरे की पत्नी से हँस २ कर बातें करता 
है! हे अ्रब देख | तेरा कलेजा किस प्रकार ठंढा करती हूँ! 
अभी तक तो मेरा दिल तड़पता था। अब तेश सारा शरीर 
वड़पेगा, इन आँखों ने मुझे बुरी तरह देखा है। इनमें कार 
खुभाऊँगी । इस जबान से तू ने सुफे प्यारी कहकर पुकारा 
है, सो इसे काटकर कुत्ता फो खिलाऊंगी | तू इस सीने से 
खिपटाना चाहता था, अब इसे चाक करूँगी। ओर जिगर 
के डुकड़े-टुकड़े उड़ाऊँगी । इस तरह तुके पर नारी के सती- 
त्व॒ को नए करने का भज्ञा चखाऊँगी। ले सेंसल ज्ञा ! अब 
कटार पार होती है। जो कुछ फहना हो सब कह झुन ले | 
अग्रव भी तेरी जान तेरे हाथ में है। कमला का यह भर्यंकर 
रूप देखते ही नवाब के देवता कूच कर गये। उसकी सिद्दी 
शुम हो गई। उसने गिड़गिड़ा कए कमला से कद्ा--हा ! 
माँ ! बड़ी मेहरबानी होगी मेरी जान बख्श दो, बोलो मुझे 
कया करना पड़ेगा ? 

कमला--कुछ नहीं ! केचल पर नारी को माता के समान 
देखना होगा। और इसके लिये जमानत देनी पड़ेगी ! 

नवाब--पऐे मां ! तुम जो कहती हों, वही करूँगा । आज 
से किसी पतित्रता पर नज़र न उठारँगा--चाहे वह हिन्दू हो 
या मुसलमान ! इसके लिये क्या जमामत दूँ, खुदा हमारे 
बीच में है। भरोसा हो तो अब मुझे छोड़ दो। मैं तुम से 
माफी माँगता हैं, बदमाशों के कहने भें आकर नाहक हो 
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मैंने यह ज़िलत मोल ली ! अब जो कही वही करने को तेयार 
हैं। भुमे छोड़ दो । फ़सम खुदा की--जिन्द्गी भर पहसान 
न भूल गा जब तक जिऊँगा; तुम्हें माँ फे बराबर मानता 
रहूँगा। 

यह झुनते ही कमला नाव की छाती पर से उतर पड़ी ! 
अब भी नवाब का डर दूर नहीं हुआ था। उसने फिए हाथ 
जोड़ कर कमला से कहा--माँ, तू जो कहेगी वह तो में 
करूँगा ही परन्तु जब तूने इतनी मेहरबानी की है तो इतना 
और करना कि, यह हाल किसी से न कहना, नहीं तो मैं 
बदनाभ हो जाऊँगा। बादशाह मुभ से नाराज है--छुगल 
मेरे पीछे लगे हैं। शगर बादशाह के कानों तक यह खबर 
पहुँच गई तो मेरी नवावी जाती रहेगी | 

कमला ने उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे अभय किया 
इसके बाद नधाय मे बहुत सी अशर्फियाँ, श्राभूषण श्र 
कपड़े मेंगवा कर कमला के सामने रवपखे। कमला ने इन्हे 

, बहीं लुटा दिया और आनन्द के साथ पति को साथ ले घर 

लौट आई । 

कुछ दिन बाद कमला को नथाब का एक फर्मान मिला 
जिससे मालुम हुआ कि नवाब ने उसे पाँच गाँव जागीर 


में दिये हैं । 


ज्कर्ाशा 4 मैप कट िपामन- 


महारानी कलावती 


कूद ंसिद राजपूताना के किसी प्रान्त के शजा थे। 
कंलावती उसकी रानी थी। जिस समय अला- 

“ डब्दीन खिलजी जैसलमेर का विनाश 

करके चित्तोड़ की ओर दूसरी बार 

मदारानी कलावती युद्ध करने के लिये आ रहा था, ती 
मार्ग में कर्शंसिद के पराव्त से होकर 
वह जा रहा था। अलाउद्दीन आप ही प्रचशडार्नि स्वरूप 
था। जिघर मुख करता उधर दी देश को विदृग्घ करता 
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जाता था। जिधचर से उसकी सेना जाती थी, समस्त भाग 
अलाते जांते थे। खेत उजाड़ दिये जाते थे। और सहस्यों 
जीधों के सिर गाजर मूलो फी भाँति काठते जाते थे। दी 
तीन झुगलिये बादशाहों फे सिवाय समस्त मुसलमान बादू- 
शाह अन्धेश मचा गये हैं, जिनका चिन्तन करने से रोगदे 
खड़े हो जाते हैं। परन्तु वे जो काम कर गये धर्म की श्राड़ 
में कर गये हैं। अलाउद्दीन को धर्म से इतना प्रेम नहीं था। 
बह चाहता था कि किसी और धर्म को अपने नाम से प्रच- 
लित करे। इसने भी ऐसे उपद्रच किये हैं कि इतिहास पढ़ने 
चाले सदा इसके नाम को घृणा की दृष्टि से याद करते रहेगे। 
यह बड़ा धीर बादशाह हुआ है इसने अपनी कूट मार मध्य- 
प्रदेश व राजपूताना ही तक सीमित नहीं रकष्खी थो। वरंच 
इसकी सेना चारों ओर युद्ध था खून करती हुई टिट्टीद्ल की 
भाँति सेतबन्ध रामेश्वर तक अली गई थी। और चहाँ मी 
अन्याय के स्मरणार्थ सेकड़ों मन्द्रि तोड़कर एक मस्किद 
घनाई थी । जिस समय अलाउद्दीन खूट मार करता हुआ 
फर्रासिंह के राज्य से निकला तो राजपूत राजा इसका 
सामना फरने के लिये सम्मुख आया। बड़ी भारी लड़ाई 
हुई। राजा दुर्घल था। सेना भी थोड़ी ही थी तथापि 
घीरता उसकी घूटी मे पड़ी थी। परन्तु राजपूत एकता के 
गुर्यों से अनभिज्ञ हुये चेले जाते थे। इसलिये इतनी सेना 
भी इकदूडी नहीं कर सकते थे जो समय पर शभुओं का 
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सामना करती। तौ भी कणसिंह ने अपनी घीरता और 
चैय्यं स शत्रु के छके छुड़ा दिये। अलाउद्दीन थोड़े से राज- 
पूततों से, एक चढ़ाई की राह में पराजित होकर बड़ा चिस्मित 
हुआ । उसने मिशाना तानकरः कर्णासिह पर बाण मारा 
जिसके लगते ही कर्णालिह पृथ्वी पर भा गिरा । आजकल की 
तरह सेना का जय पराजय केवल सरदार के ऊपर ही निर्भर 
होता था। कर्णासिह के खाली घोड़े को देखकर कोलाहल 
मच वाया, प्यादे, सचार, सब निरुत्साहित हो गये बेखारे 
कर्णासिह को तो खुध ही न थी। मुसलमानों को तो यही 
फिक्र थी कि किसी तरह जख्मी राजा पकड़ा जाथ | इसलिये 
बह निर्भयता से आगे बढ़ते जाते थे, परन्तु शुभ काम यह 
था कि उसकी रानी कलाबती उसके साथ रणभूमि में आई 
हुई थी । इसमे अपने पति को उसी समय डोली में सचार 
किया। और आप उनके स्थान पर आकर सिपाहियों को 
उत्साहित करने लगी । बह आप शस्त्र धारण किये हुए थी 
शऔर घन_तुष्र भी चलाती थी। कौन भीरु पुरुष था जो ऐसी 
बीर ख््री के साथ रहकर पीठ दिखलाता। धोर संग्राम होने 
क्षणा | क्षण मात्र में दोनों ओर के सहस्यों धीर पुरुष पृथ्वी' 
पर लेड गये । 

कई मुसलमान डोली की तरफ भुके। , रानी ने तलवार 
लेकर उन सबको भार गिराया औंर इसी प्रकार साथंकाल 
तक लड़ती रही । सन्ध्या समय जब लड़ाई बल्द हो छुकी 
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तो अलाउद्दीन की फौज ने तो ठहरने के बन्ञाय शाजपूतों के 
भय से आगे को प्रस्थान किया और वहाँ के राजपूतों ने 
अपनी शजधानी में झाकर दस लिया | 

कर्णसिह के शरीर से तीर निकाला गया, जिससे उन्हें 
महान क्लेश हुआ। चैदों को उपचार के लिए बुल्लाया गया | 
उन सब ने मिलकर कहा--तीर विप से भरा हुआ है अब 
कोई उपाय नहीं हो सकता। हाँ यदि दिखी तरह कोई 
पुरुष राजा के चिष को चूस ले तो घह बच जाबे। परन्धु 
विष को चूसने घाला अवश्य भर जायगा। कर्शसह को 
झथीकार न था कि कोई पुरुष इसके लिए प्राण दे। 

थोड़ी रात जाने के बाद जब राजा को नींद श्रा गई तो 
कलाबती ने उसको दवा खुघाकर बेहोश कर दिया। और 
आप अपने भुख से उसका विष चूसने लगी |& 

करासिंह को खबर तक नहीं हुई और उसने थोड़ी ही देर 
में सारा विष खूस कर निकाल दिया । राजा जी तो अच्छे 
ही चले, परल्तु प्रातःकाल को दो तीन घड़ी दिम चढ़ते ही 
कलाबती की दशा बिगड़ने लगी। जब उसने देखा कि समय' 
समीप आ गया, तो कर्णासह से कहा--णजन ! में आपकी 
स्री और प्रज्ञा हैं। मेरे जैसे सहरों जीव आप पर न्योंछ्रावर 
हो।। मुझे स्वीकार नहीं था कि मेरे जीते जी मेरे प्राणपत्ति 

& मोट--इससे सिद्ध होता है कि उल समय विष चूसने की कोई 
शज्त क्रिया नहीं थी । 
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इस संसार से कूच करें। मैंने आपका विष चूस जिया है 
उसी के असर से थोड़ी ही वेर भे इस संसार से कूच कर 
जाऊँगी कृपा कर अपना चरण मुझे दे दीजिये। मिससे कि 
में आपका चरण पकड़े हुये इस शरीर को त्याग दूँ। 

घीर पतिन्नता रांनी कल्ावती का अंतिम समय आ चुका 
था। कोई ऐसा उपाय न था जो इसको ,म्र॒त्यु फे हाथ से 
बचा सके इसके पातित्रव भाव को देखकर दुर्बल कर्णिह ने 
अपना चरण आगे कर दिया उसने दोनों हाथे से पकड़ कर 
मस्तक में लगाया। और थोड़ी देर मे प्राण त्याग दिया। 
कण सिंह तो अच्छे हो गये परन्तु अपनी प्यारी शतरी फे 
'घियोग में चिस्तातुर ही रहे । 
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प्रमीला देवी 


"१ ओर रावण का युद्ध मशहर है। इस युद्ध में 
रावण के सघ लड़के मारे गये। केवल इन्द्रज़ीत 
ही बचा था। इन्द्जीत उसका नाम इस- 
प्रमीला दंची लिये पड़ा था कि एकबार उसने देवताओं 
क राजा! इच्दध को भी जीत लिया था। 
उसके बल और विक्रम पर उसे ही नहीं 

खारी लंका की अभिमान था। 
इमारे इस कथा की नायका सती अमीला इब्द्रेज़जीत फी 
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प्राण पिया पत्नी थी। इन्द्रजीत उसके रूप राशि पर मुग्ध 
था। प्रमीला में उसने एक ऐसा! रुवर्गीय खजाना पाया था 
जिसके सामने खाश संसोर फीका था। प्रमीला भी इन्द्र- 
जीत के समान विश्वविजयी पति पाकर अपने भाग्य पर 
इस२। रही थी । जीबन की इस खुखभय घड़ी में दोनों लंका 
से दूर दूर एक खुन्द्र उद्यान में पक्षियों के एक सुन्दर जोड़े 
के समान सुखपूथक रहते थे। जब इन्द्रजीत शिकार खेलने 
जाता था तो बापस आने पर प्रमीज्ञा उसे सज्ञाने के लिये 
सुन्दर २ फूलों की मालायें गूथा करती थी यही दोनों का 
दैनिक कार्य था । 

एक दिन जब इन्द्रजीतव शिकार के लिये गया था और 
प्रमीला उद्यान में बठी मालाये गूँथ रही थी तो उसकी एक 
सहेली ने ग्राकर कदा--युधराज्षी ? महत्व के फाटक पर बेठी 
पक धुढ़िया रो रही है। कद्दती है--मैं युवराज इन्द्रजीत 
की घाय है। 

प्रमीला ने फदा--“ उसे शीघ्र यहाँ लाओ ४! 

बात की बात में घह बुढ़िया उसके पास पहुँचा दी गई। 
प्रमीला ने उसके आते ही पूछा--“लड्ढा का क्या हाल है ।” 

“बुढ़िया ने जधाब द्या--“घुरा हाल है।”? 

“बुरा कैसा १ कोई बीमार है क्या १”? 

#त्तहीं ४ 

१-37 
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#तुफ्हारे जितने देवर थे सब मारे गये १” 

प्रमीला ने आम्ययं से उसकी ओर देखकर कटा |--केसे ! 

बुढ़िया बोली--एक बहुत बड़े दुश्मन ने जिसका नाम 
राम है। लड्ढा को चारों ओर से घेर लिया है उसीके साथ 
लड़ाई में तुम्हारे सब देवर मारे गये ।?? 

बुढ़िया बोली--“इसी लिये तो कोई दूत यह दुखद समा- 
थार यहाँ लाने को तेयार नथा। कि आप लोग उसका 
विश्वास न करेंगे ओर दूत की बातों को मजाक समभा कर 
उसकी दुषंशा फरके मरवा डालेगे। 

प्रमीला ने कुछ उदास होकर कहा--“तथ तुम केसे 
आई हो ।” 

चुढ़िया बोली--“में इन्द्रजीत की धाय हूँ छोटेसे उसे बड़ा 
किया है बड़े भेम से उसे पाला है। चह मेरी बातों का 
घिएवास जरूर करेगा । इसी जिये'”**!'*' 

प्रमीला ने एक लम्बी साँस ली--- 

इन्द्रजीत जब शिकार खेलकर घापस आया सो देखा कि 
प्रमीला के चे३रे पर वह मुस्कुराहद नहीं है। कारण जानने 
* में उसे देर नहीं लगी । बुढ़िया उसे देखते ही घित्षख घिलख 
कर रोने और सारा हाल कधदे लगी । देखते ही देखते इस्द्ू- 
जीत का सारा शरोर गुह्से से काँ५ उठा, शुजायें फड़क उर्ठीं 
शोर श्राँखे चढ़ गई उसने गज कर फहा--धाथ | श्राज रात 
भर में राम का काम तमाम कर दूँगा । कल प्रातःकाल लंका 
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में फिए बही अमन चैन दिखाई पड़ेगा । आह? पिता जी 
ने मुझे पहिले ही क्यों न खबर दी । 

इसी समय प्रमीला उसे मालाय पहिनाने के लिये आई। 
पर इन्द्रजीत ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा--पआ्रण* 
बलमभ यह कुसुम कलियाँ आज काम न देंगी अब तो फौलाद 
की मालाओं की जरूरत आन पड़ी है जिरह चख्तर पहिनाओ, 
कंधे में धासुष हाटफाओ, हाथ में तलवार दो, पीट पर 
तरकस बाँधों, इस समय यही तुम्हारा कक्तव्य है | 

बात की बात में प्रमीला ने इन्द्रजीत को वास्तविक इन्ध्र- 
जीत बना दिया । तब उसने कहा--प्रिये अब विदा करो। 
प्रमीखा ने कदहा--क्या में यहाँ अफेली रहूँगी। मुझे भी लंका 
लेते चलो । कुछ न दोगा तो दुखी सास का ही सन बहजाया 
करूँगी। मैं बिना तुम्हारे यहाँ एक दिन रह भी तो नहीं 
सकती ? 

इन्द्रजीत ने कहा--बस रात ही भर का तो वियोग है। 
शाम का सर्चनाश कर में प्रातःकाल होते ही आ जाऊँगा। 
फिर भांता की इच्छा होगी तो तुम्हे दिन में लंका ले खलूंगा | 

, प्रमील्ा ने पति का कमर बन्द छू कर कहा--इस समय 
लंका चलने का हु नहीं करूंगी पर नाथ ['**“( प्रमील! के 
आँखों में आँसू आ गये ) 
। इन्द्रजीव ने फहा--यध शोक का समय नहीं है अब एक 

बार मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे ज्ञी मे नया जोश 
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पद करेगी। और उसकी स्मृति में बिजली के सभान 
चमक कर आँधेरी से अँघेरी शत में भी भुझे अशाओं से 
उभारती रहेगी । 

प्रमीला ने मुस्कुरा दिया--उस समय उसके होठों पर 
हँसी थी और आँखों मे आँसू । उसके चेहरे की काँति ऐसी 
सजीली हो उठी थी कि इन्द्रजीत मतवाला हों गया । और 
“जयशंकर की” कहकर निकला, बाहर खड़े हुये रथ में बैठ 
फौरन लंका को रचाना हो गया। जब तक घह दिखलाई 
पड़ा, देवी प्रमीला खिड़की में बैठकर एकटक देखती रही 
ओर पार्बती से उसके शीघ्र सकुशल घापस आने की धार्थना 
करती रही । एक समय ऐसा भी आता है कि लोग जैसा 
सोचते हैं चैसा नहीं होता ! प्रमीला को भी ऐसे ही समय 
का कठु अद्भुभव करना पड़ा। प्रातःकाल हो गया, पर 
इम्द्रजर चापस मे आया | फूल फूले, कलियाँ खिल्लीं, 
बिड़ियाँ योखीं, पर प्रभीला को कुछ भी अच्छा न लगा। उसका 
नव्दूय बन एक ही रात में उज़ाड़ सा दिखाई पड़ने लगा। 

शचस्ता देखते-देखते जब शाम हो गई, तो प्रमीला मे 
अपनी सखजख्ियोँ से कहा--स्थामी नहीं आये, उन्होंने वादे के 
के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। अवश्य ये किसी 
संकट में फैस गये हैं श्रब मैं स्वयं लड़ा चलूँगी, सख्ियों को 
सम्बीधन कर कह।--बोलो, कौन-कौन मेरे साथ चलेणी ? 

खसखियों मे से एक ने कहा--युवराज्षी रात हो गई है 

। 
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जड़ग के सब फाटक बन्द हो गये होंगे। बाहर शाम की सेना 
पड़ी है बड़ी मुश्किल का सामना है। हमारी समझ में राज 
रात भर और युवराज का रास्ता देखना चाहिए। 
कड़क कर प्रमीला ने उत्तर दिया-लडुग के फादक 
खुलेंगे और राम को झुफे रास्ता देना होगा। में बहुत बाद्‌ 
पियाद नहीं करना चाहती जिसे चलना हो फौरन चलो ? 
प्रमीला को अपने निश्चय पर हुढ़ देख सखियों मे उसी 
क्षण तंयारी की । एक शंग के एयासमवर्णा, हवा के समान 
तेज चलने वाले घोड़े तेथार फिये गये । रंग विरंगे वस्ना- 
भूषणों से तथा अस्त शत्त्र से सुखल्लित होकर सारी सखियाँ 
उन पर सवार होगई। सबसे ऊँचे और तेज घोड़े पर 
अम्रीखा बैठी । उस समय ऐसा मातम दोरहा था भातों 
पृथ्वी पर एक दूसरा जल्द्रमा तारिकाओं की एक बड़ी सेगा 
के साथ उचित हुआ है। यह दृश्य देखने ही योग्य था ! 
अ्रल्धकार भयी मीरव निशा में सहसा घोड़े के टापों की 
आबाज़ छुनकर राम की सोती हुई सेना जाग उठी । हछुभान 
जी आदि सोचने लगे कि रायण को फहीं बाहर से बड़ी 
भारी मद्द्‌ तो नहीं आ रही है ! इधर भी लोग आने पाली 
आपसच्ति का झुकाविला करने के लिए तेयार होने लगे ! 
प्रमीला ने खोचा कि राम को बिना सूचना दिये उनके 
शिविर से दोफए चलना ठीक न होगा । इसलिये उसमे शाम 
के नाम एक पत्र लिखा और अपनी तीन सदहेलियों को देकर 
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कहा--शाम से फौरन इसका जवाब लाओ। पत्र का आशय 
यह था--- 

मेरे परम शत्रु राम 

मैं राचण की पुत्रवधू प्रमीला, अपने स्थामी इन्द्रजीत से 
मिलने लंका मे जाती हैं। मैं स्थामी से मिलने में एक क्षर 
भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहती। इसलिये मुझे सका में 
गिविष्न जाने दोगे, ऐसी आशा है। पर यदि बाघा उप- 
स्थित करोगे तो बलपूर्चवक लंका में प्रवेश करूँगी, इसमे 
सम्देह नहीं । अपने निश्चय से शीघ्र खूचित करो | 

प्रमीला 

तीनों सददेश्ियों को हनुमान ओऔ ने बीच में रोक लिया। 
ओर इतनी रात में उनके शिविर भें प्रवेश करने का कारण 
पूछा। एक ने अवाब दिया--/हम अ्रमीला युवराक्षी की 
सखियाँ हैं। राम से मिलने झाई हैं, एक अत्यस्त आवश्यक 
विषय पर थात करनी है। 

क्या बात कहनी है, हमसे कहो ? 

राम से जो कहना है चह तुम से, उनके नौकर से कैसे 
कहे। यह छुम कर हमुमानजी कुछ लब्जित से होकर उन्हें राम 
के पास ले गये। प्रर रास्ते भर वह' थही सोचते रहे कि 
कहीं ये स््री के चेश भें राक्षस न हो | 

तीनों सस्तियों मे हाथ ज्ञोड़ कर शाम को प्रणाम किया 
और प्रमील्ा का पत्र उन्तके हाथ भें दे दिया।' पत्र पढ़ते ही 
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शाम ने गम्भीर स्थर से कहा पतित्रता नारी के मार्ग भें बाधा 
उपब्थित करना राम का कास नहीं है। प्रमीला देवी हमार 
शिविर की अपना धर समझो। और चाहे जिस मार्ग से 
लड्ढा में प्रवेश करें। हम उनका हृदय से स्वागत करते हें 
और लड्ढा प्रवेश करने में उनकी हर भ्रकार से सहायता करने 
को तयार हैं। राम की सोस्य सूर्ति देख कर और उसका 
मधुर साषण झुनकर तीनों सखियाँ उनपर भुग्ध हो गईं। 
और हृदय से उनके शील स्वभाव की प्रशंसा करती हुई 
बाहर आई । 

अपनी सखियों के मुख से राम की, अपने प्रति सहाशु- 
भूति की बात खुनकर प्रमीला अत्यन्त प्रसन हुई। और 
तुरन्त अपनी झुन्दर सखियों की छुबिगयी सेना के साथ आगे 
बढ़ीं। शिविर में दोनों ओर से राम फे सेनिक थह मनमोहक 
दृश्य देखने के लिये खड़े हो गये! भाज़्म होता था मानो 
मदन की सथारी निकल रही है। राम भी इस सुन्ब्र सेना 
को देखने के लिये एक स्थान पर खड़े होगये । जब प्रमीला 
का घोड़ा उनके पास पहुँचा तो उसने अपनी तलचाश उदाकर 
राम का अभिवादत किया और आगे बढ़ गई। दूसरे दिन 
प्रातःकाल उांब सब नर घानर सो कर उठे तो थे आपस पे 
कहनले लगे, कि क्यों भाई, कला रास को ज्ञो दिव्य दर्शन हम 
लोगों को मिला वह क्या था ! लड़ा के सुन्द्रियों की सेना 
या कोई सपना 
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राम के शिविर के पश्चाव ही लड्ढा में भी प्रमीला के आने 
का शुभ समाचार उमड़ती हुई घनघटा के समान बात की 
बात में जारों ओर फैल गया। इन्द्रजीत बड़ी प्रसशता से 
उसका स्वागत करने आया । उसे देखते ही उसमे 
अपनी बाई फेला दीं। प्रमीला दौड़ कर पति की बाहोँ में 
इस प्रकार आवदड होगई जैसे दिन भर के परिश्रम के बाद 
फोई पक्षी अपने चिर परिचित घोसले में बेघड़क घुस जाता 
है। इन्द्रजीत ने कह्ा--प्रिये तुम ने तो देखा ही होगा कि 
राम कैसा प्रबल शत्रु है। इसीलिये आने में देर होगई थी । 
खेर--तुम आगई हो यह अच्छा 'हुआ। अपनी मनोहर 
चाणी से माता का मनोधिनोद करो। में अब अंतिमवार राम 
से लड़ने जाता है। इस यार उसे जरुर हराऊगा। प्रमीला 
मे कहा--मेरे क्‍भ्राण ! मेरे बहादुर सिपाही--सुझके किसी बात 
फा भय नहीं था, पर में तुम्हे एक बार और देखना चाहती 
थी। इतना कहना था कि प्रमीला का गला भर आया, 
भयकी रेखा ने उसके सारे शरीर को केपों दिया। वह रो 
पद्ी, और उसने अपना खझुन्दर झुख पति की छाती में 
छिपा दिया। 

इन्द्रजीत ने धोरे से उसके फूल के समान कॉम चेहरे 
को ऊंपर उठाया उसकी आँखों में देखा, और कहा, में विश्व 
विजयी हूँ पर तुम्हारे इन प्रेम के आँखुओं का बन्‍्दी है। 
प्रिये | जरा हँस दो सुझे बंधन से मुक्त करो और घुभे रण 
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सकी ओर अग्रसर होने दो । प्रमीखा ने कहा--मभेरे स्थाभी ! 
मेरे हृदयेश ! मेरे सर्वस्व! तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं 
बनंगी। जाओ बड़े उत्साह से तुम्हारा शस्ता देखूँगी। 
देबी पायंतरी तुम्हे शीक्षलफल करके वापस भेज । 

प्रभीला से विदा लेकर इन्द्रजीत अग्नि देवता की पूजा 
करने के लिये मन्द्रि में घुसा। उस समय बह रुबयं ही 
अग्निदेधता सा सूर्तिभान हो रहा था। क्योंकि वह केवल 
पूजा करने के विचार से मंदिर में घुसा था। जब चह 
अपनी पूजा में नतमस्तक होकर तल्लीन हो रहा था। उसके 
चाचा विभीषण ने एक गुप्त मार्ग से लक्ष्मण को वहाँ दाखिल 
कर द्या। लक्ष्मण जानते थे कि इन्द्रज़ीत का खुले मेंदान 
में हराना कठिन है इसलिये मौका पाकर ही थे उसका यध्र 
करना चाहते थे।.. 

इन्द्रजजीत ने अब अपना मस्तक उठाया तो सामने लक्ष्मण 
को खड़े देखा। उसने समझा कि स्वयं अग्निदेवता प्रगठ 
हो गये हैं। बस हाथ जोड़ कहने लगा--ओह अग्नि देध ! 
मुझे घबरदान दो कि दोनों भाश्यों ( राम लक्ष्मण ) का घथ 
करके अपने भाइयों की स्वर्गीय आत्माओ्रों को सन्तुष्ठ करूँ। 

खश्मण ने बावल्ष के समान गरज्ञ कर कहद्दा--इस्द्रज़ीत 
अपनी आँखे खोलो । मैं अ्रग्लिदेवता नहीं तुम्हारा काल 
लक्ष्मण हैं। इन्द्रजीत ने समझा फि अग्निदेधता उसके 
हिस्मत की परीक्षा लेना चाहते हैं, शायद्‌ इसीलिये शर्रु के 
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रूप में प्रभट हुए हैं। उसने कहा-वेब--मेरी परीक्षा! 
लक्ष्मण ने कड़क कर कहा--होश में आओ ! 

मैं तुम्दारा देवता नहीं, तुम्हारा काल हैं? पागल तो 
नहीं हो गये? 

तुम लक्ष्मण हो तो यहाँ आये कैसे ? यह रास्ता तो 
सिवाय राअघराने के लोगों के और किसी को मालुम नहीं । 

लक्ष्मण ने फहा--इससे तुमसे कोई मतलब नहीं तुम्हारे 
लिये इतना ही काफी है कि में तुम्हारा काल है, लक्ष्मण हैं। 

इन्त्रजीत ने कद्ा-- यदि तुम वास्तव में मेरे शत्रु लक्ष्मण 
ही हो तो मुझे भी अपनी तल्लवार ले आने दो। में इस 
समय बिना हथियार के हूँ। फिर, देव मन्विर युद्ध के लिये 
उपयुक्त स्थान भी नहीं है। 

लक्ष्मण ने कहा--चाहे जो हो। शेर को पिजड़े में पाकर 
फिर उसे बिना भारे छोड़ देना ठीक नहीं है। में तुम्हारा 
प्राण लंने आया हैँ और घह छूगा। 

इन्त्रजीत ने कहा, सध्मण ! तुम्हारी बहादुरी को 
धिक्कार है! निहत्थे से लड़कर अपनी क्षत्रिय जाति को 
कलंकित मत करो | 

राक्षस का उपदेश मुझे मान्य नहीं है। यह कहते हुए 
लक्ष्मण ने उस पर इमला कर दविया। और कोई उपाय न 
देख पूजा के पात्नों से ही इन्द्रज्जीत ने लक्ष्मण का मुकाबिला 
किया और उन्हें ऐेसा सारा कि वे घालय होकर गिर पड़े । 
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तब वह अपना हथियार लेने के लिये मंदिर से बाहर की 
ओर भागा। पर विभीषण उसका मार्ग रोके खड़ा था। 
डसे देखते ही इन्द्रजीत ने कहा--विश्थासपधाती चाला! 
छुमने यह कया किया ? 

कुछ नहीं-कसंव्य पालन ! 

क्या शत्रु के हाथ में भतीजे का सौंपना तुम्हारा क्ंव्य है। 

क्यों नहीं क्‍या तुम नहीं जानते कि मैं रामका सेवक हैं; 

बने रहो राम के सेवक ! पर मुझे मेरा हथियार तो ले 
आने दो । 

इन्द्रज्ञीत यह चिभसीषण से कह ही रहा था कि इतसे में खक्षमण 
स्पस्थ हो उठे और दूर से ही उन्होंने ऐसा तीर मारा कि 
चह घराशायी हो गया। अथाह रक्त के एक तालाब में डूबने 
सा लगा। भरती हुई सांस से उसने कहा--लक्षमण मेरा 
पिता रावण इसका बदला चुका लेगा तुम उसके क्रोध से धच 
नहीं सकोगे। विभीषण | जिस भतीजे को तुमने गोद में 
खिलाया था। जिसे अनेक बार प्यार किया था उसीके साथ 
पैसा विश्वासधात करके, कहते हो कष्तंध्य का पालन किया--- 
घिककार है | फिए उसने कद्ा-प्यारे पिता और माता तुम 
मेरा रास्ता देखते होगे पर मैं अब इस खंसार ले कूच कर 
शहा है। इसके बाद उसने चिदलाकर कदा-प्रमीला ! प्रभीखा !! 
प्यारी प्रभीखा |] तुम मेरे बिना कैसे रहोगी । . आह ) आज मैं 
असमर्थ हैं तुमरे वादा किया उसका पालन नहीं हो सकता [. 
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देवी पाती से भार्थना करना कि हम लोग शीघ्र ही फिर 
मिले॥ 

मंदिर के बाहर राक्षसों की सेना इन्द्रज्नीत की याट देख 
रही थी। जब उसके आने में देर लगी तो एक सेनिक ने 
दोवाल पर चढ़कर मंद्रि में काका । उसने देखा कि इन्दजीत 
का भरत शरीर पृथ्वी पर पड़ा है। सारी लंका में कुहराम छा 
गया रावण फे सारे मनसूबे मिट्टी में मिल गये। मंदीदरी के 
लिये अब घैय्य घारण करना कठिन हो गया। उसमे प्रमीला 
से कहा--बैटी अब एक मात्र तू ही आधार है। पर प्रमीला ने 
आंखों में जल मर कर उत्तर दिया, भाँ ! स्वामी ही मेरे स्चस्ष 
थे अब ये नहीं रहे तो यह संसार मेरे लिये सू ना है। मेरे कोई 
संतान भी नहों है। मुझे पति के शीघ्र दूशन कराओ | 

इन्द्रजीत का शरीर विमान में रक्खा गया और राजसी 
ठाद बाद के साथ उसे राक्षस लोग समुद्र के फिनारे ले,चले | 
रावण ने राम से पक रोज युद्ध बन्द रखने. की प्रार्थना की 
जिसे शम ने तत्क्षण स्वीकार किया और उसके पुत्र की 
सुत्यु पर बड़ा खेद भी प्रकट किया। समुद्र के किनारे चिता 
बनाई गई और उस पर इन्द्रजीत का शरीर रख दिया गया। 
प्रमीला ने अपने सारे आभूषण आदि अपनी सखियों को भेंट 
किये और उन्हें अपने घर लौट जाने का आदेश दिया । फिर 
उसमे मंदोदरों और रावण के चरण छूकर स्वामी के खिता की 
आसात बार परिक्रमा की । चिता में आग खगा दी गई और 
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फूलबदूनी अ्रमीला ने वसन्‍्त की शीतल हवा के कीकों के समान 
भीषण लपटों का आलिंगन किया । 

शवशणश और मन्दोद्री आदि सब चिदलाने लगे--छाह ! 
अग्नि, ,.इन्द्रजीत, . .प्रमील «.« 

इस प्रकार सती प्रमीला भे स्वर्गायोहण किया । राचण भे 
इज़ार संकरट्टों के डपरिथत होते हुए भी उस स्थान को खिर- 
स्मरणीय बनाने के लिये चहां पर विशाल सती चबूतरा और 
पास ही एक मंद्रि बनवा दिया। वह स्थान आज़ भी एक 
पत्र और तीर्थ रुथान माना जाता है। 


मीराबाई 


मी याई एक राजपुश्री थी, इनका जन्म सन्‌श्ण"्णर०- 
में कुड़की नामक गाँव में हुआ था। यह अपने 
माता पिता की इफलोती पुत्री थीं। जिस 
समय बाई जी युवावस्था में थीं, उस समय इस 
झभागे भारत पर यचनों' का दंप्स था। 
ओर यवन सन्लाट अपने अपूच प्रताप सहिल 
इस भारत भूमि पर राज्य करने को भस्तुत थे | 
बाई जी की भगवदुभक्ति इस कलियुग भें सचमुस सरा- 


मीराबाई | 
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हमीय है। जिस प्रशंसनीय बीरता और साहस से इस वीर 
देवी ने अपनी भगवदुभक्ति उस कठिन खमय में निवाही यह 
इतिहास से ज्ञात होता है कि इनको बाल्यकाल से ही गिरधर 
लाल जी के रूप से अलौकिक प्रीति थी। इनके भगवदुभजन 
में इस भाँति वस्ल्लीन होने की जो अ्रपूर्व कथा है वह इस 
भाँति है । 

जब यह पांच वर्ष की अयोध बालिका थीं, तब एक,दिन 
किसी पड़ोसी की कन्या के विवाह में गई । जब उन्होंने बारात 
आते देखी तो अपनी भाता से बाल्यक्षाल को श्रपलता के 
कारण पूछा-दैे माता, मेरा पति कौनसा है | 

माता ने हंसते हँसते इस गम्भीर हृदय बालिका को गिर- 
घर लालजी की ओर संकेत करके कदा--पुत्री यही तुम्दारे 
पति हैं। बस, कदते हैं उसी दिन से गिरधर लालजी ही को 
यह अपना सर्बस्व मान वैठीं और फिर तो ऐसा प्रेम उत्पन्त 
छुआ और इतना यढ़ा कि एक क्षण भी उनकी' सूर्ति देखे 
बिना चेन नहीं पड़ता था। इनका विवाह अठारद चप की 
अवस्था में महाराना सांगा जी के कुंघर भोज' राजा फे साथ 
सन्‌ १५७३ ६० में हुआ था.। पति श॒द जाते समय वह गिरधर 
लाल जी फी मूर्ति से बिछुड़ने के कारण अत्यन्त हुखी हुई । 
अन्त में अपनी माता से स्पष्ट शब्दों में कह व्िया--मैं तो गिर 
चर लाल जी दी के चरणों में अपना तन मन सब स्पोध्ायर 
कर चुकी हैं ओर अब तो उन्हीं की सेवा करके सती होऊँगी । * 
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निदान अपनी उसी गिरधर ज्ञी की मूर्ति को लेकर अत्यम्त 
प्रसन्‍नता से पति गृह गईं। इस बाद्यकाल में ऐसी अपूर्ण 
भक्ति भी इतिहास के दुष्टान्तों भे कम देखने में आई दोगी। 
सचमुच बाई जी तुम घन्‍्य हो । भीराबाई ज्ो कि राजरानी 
कया, अपने सराहनीय गुणों के कारण देवी के पद्‌ पर आरुढ 
होने के योग्य थीं। उनके भाग्य में बली बविधाता ने देवी था 
राजरानी के से खुखों का भोग नहीं लिखा था चरधच इनको 
अपने प्रारब्ध से बिल्कुल उद्दी द्वी रीति से लड़ाई करनी पड़ी 
यह भवगान के उन कोमल और झुन्दर पुष्पों में से थीं जिन 
को जगदीश्वर बिना खिले ही कुम्हलाने की आशज्षा दे देता है | 
यह परमात्मा के उन देदीप्यमान उज्बल्र रत्नों में से थों, जिनके 
प्रकाश के साभने पापी मलुष्यमात्र कदाथित झपनी आंख भी 
ऊँची नहीं कर सकते। हे! पिधाता तुम्हारी कड़ी दृष्टि के 
सामने राजाओं का मान, देवताओं का तेज ऋषियों का त्याग 
और देवियों का साहस क्षण भर में घूलि धूसरित हो जाता है। 

इसी भांति इंन सगवती को भी पतिग्ृह में प्रवेश करते ही 
दुखों के मेघ मंडली ने आा घेरा । सबसे प्रथम तो इनकी सास 
से अनबन हुई, सास ने इनको दूर्गापूजन फरने की आशा 
वी जिसका उद्देश्य यह था कि मीरा जी के छुददाग क्री वृद्धि 
ह।। जिस समय भीराबाई को अपनी सास के उद्देश्य का 
पता लगा। उंख समय उन्होंने बीरवा से यह उत्तर दिया कि 
प्रार्ध से दृठ करता योग्य महीं। जो ललाट में लिखा होगा 
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सो हो जायगा। और दूसरे मैं गिरधारीलालजी की उपासिका 
हैं। इससे और किसी के सामने शीश न नवाऊंगी । सास 
उनका यह उत्तर खुनते ही ऋद होगई और डस दिन खे रूत्यु 
पर्यन्त माता-पिता तुब्य सास-सछुर अपनी इस देवी पुत्रबधू 
के शत्र॒ बन बैठे, तथा कठोर विधाता की आशा खे दस वर्ष 
के भीतर ही भीतर इनके पूज्य पतिदेव भी इस संखार से 
परलेाक को कूच कर गये। परन्तु सहनशील भीरा इन सब 
दुखों को बड़ी चीरता के साथ सहन फर्ती गई और इनफी 
भगवकरूकि शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भांति बढ़ती हो चली गई। 
पति की अत्यु के पश्यात उनका छोटा देवर सिंहासन पर 
बैठा, वह इनके लिये काल के समान था। यह अपने इस 
छोटे भ्राता समान देवर के तिरष्कारों से खदा दुखित तथा 
खिन्च रहती थीं। देवर ने इनकी ननदव्‌ उदाबाई को भग- 
बदरूकि से फेय्ने के खिये भेजा। उदायाई ने इनको शनेक 
अकार से समझाया और बताया कि इस प्रकार से साधु 
सत्तों की संगति में बेठने उठने से दोनों राजकुल कलंकित 
होते हैं परन्तु चह अपने घिचारों पर अचता और अर रहीं । 
उब्दी उदायाई ही इनकी इस अपूर्व मति को देख कर इनको 
अपना गुस मानने लगीं। जब इनके ऊपर उदायाई के 
उपदेशों का कुछ भी अखर न पड़ा, तो राजा ने एक प्याला 
विष का चरणामत कदला कर मीरावाई के पास भेजा, परस्थु 
डद्यबाई ने भोह बश, इनसे पदिले ही जाकर सारी थार्सा 
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ख़ुनादी, तो भी भीराधाई इस छिप के प्याले को विष जानते 
हुए भी चरणासत नाम मात्र का विरस्कार करना थोग्य न 
जान अपने अमूल्य प्राणों को भी त्यागने को प्रस्तुत होगई। 
यहाँ पर भगवान ने अपने प्रिय भक्त की लाज रखी और 
हलाहल को अखत में बदल फर दिखा दिया। राना तो 
मीराबाई के प्राण परित्याग का संदेशा खुनने के लिए उत्छुक 
थे परन्तु उधर भीरा पर इस घिष का प्रतिकूल ही प्रभाव 
पड़ा। उस हलाइल से दूना नशा उसे भगवत प्रेम का चढ़ा 
ओर कहते हैं कि इसका प्रभाव द्वारका में रणछोड़ जी की 
सूर्ति पर जाकर पड़ा और उसके मुख से आग निफलने लगी । 

कहते हैं कि एक बार ऊदाधाई ने इनसे बड़ी दीनता 
तथा घेम से कहा कि हमको गिरधारी जी के प्रत्यक्ष दर्शन 
करादी । मीशबाई उनकी सश्ची उमंग को देख कर पूजा की 
लेयथार कर प्रेम और बिरह के पद बना बना कर गाने लगीं, 
परूतु उनके घंटों कीत॑त करने पर भी भ्रीक्ृषष्ण ले अपने पव्चित्च 
दर्शनों से उन्हे कृतार्थ न किया। फिर सो घाई ही अखहा 
बेदना से अधीर हो उठीं। उनके इस भांति अधीर हो जाने 
पर आधी रात के समय सीराबाई को सगवान के साक्षात 
दर्शन हुए और सगवान ने अपने भक्त के साथ उसी रात 
भोजन भी किया। पहरेदार से पुरुष की शब्द खुन कर उस 
अर राजि के सम्रय, राज्ञा को जगा कर कहा कि मीराषाई 
किसी पुरुष से चा्तालाप कर रही हैं। यह खुन कर राना 
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खड्ढ: लेकर महल में गये । परन्तु जब वहां कोई भी न दीख 
पड़ा तो अन्त भें खिखसिया कर मीरा से पूछने लने--तुम किस 
से बार्तालाप कर रही थीं ? 

मीराबाई बोलीं--मेरे परम मित्र गिरधारीलाल जी हैं, 
ओ तुम्दारी आँखों के सामने विशजमान हैं। घुकसे क्‍यों 
पूछते हो । राना ने चारों ओर दृष्टि फेला कर देखा, परन्तु 
खिधाय मीरा के कोई न दीख पड़ा। कुछ देर पश्चात उन्हें 
पलंग पर एफ सयानक रूप दिखाई दिया। जिसे देख राजा 
थरथरा कर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यह कह कर भागे 
कि हमारे कुलवेव एकलिंग' जी हैं। उनका इृष्ट क्‍यों नहीं 
करती । तुम्हारे इश्देच की तो बड़ी भयानक सूर्ति है। 

इसमे चमत्कार देखने पर भी दुष्ट राजा की मनोचृत्ति न 
गई। भीशबाई अशाक बादिका में राक्षसियों से घिरी हुई 
सीता की भाँति इस राजभवन में पहरेदारों के पहरे में अपने 
जीवन के कठिन दिन बिताने लगीं। एक दिन राज़ा ने पक 
पिटारी में नागिन बन्द करके पूजा के फूल और हार के नाम 
से भेजी जब मीरा ने पिटठारी खोली तो सालिगराम की मूर्ति 
और फू्ों से छु्गंधित हार निकले । 

विश्व नियन्‍्ता की अछ्तुत गति ज्ञानी नहीं जाती। बह 
जगदीश्वर अपने विशाल बाहुओं से किस समय किसकी 
रक्षा कश्मा चाहता है। यह कौन जान सकता है। फिर 
भी दाना, सीश की भक्ति में विध्त हालते ही रहे। अंत में 
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मीराबाई ने चित्तौड़ त्यागने का निश्चय पका कर लिया । 
ऊंदाबाई को अपने उद्देश्य का पता दे अपने आप अद्धरात्रि 
की समय गेरुआ। वख पहन कर अपनी कुछ दासियों के साथ 
चित्तौड़ त्याग अपने मायके मेड़ता पहुँची । सच्ची भक्ति इस 
को कहते हैं। जिन रमणियों को अबला के ताम से पुकारा 
जाता है। उनमें से एक ने सबला बनकर पेसे साइस और 
धेय्यं से काम लिया। विश्व नियन्‍्ता परमेश्वर की गति कुछ 
जानी नहीं जाती, घह अपने भक्तों के हृदयों में कुछ अपूर्य ही 
ज्ञान का चिकाश कर देता है। दुस्तिया मीरा को भाषफे 
पहुँच कर भी सुख न मिला, बस्ल चहाँ लॉच्छनाओं तथा 
लिरस्कारों से अपमानित की गई, और साधु सन्‍्तों के हटाने 
का भी भ्तन्‍्ध होने लगा। इससे कुछ दिन पश्चात्‌ आप 
सूध्दावन सिधारी। वृन्दावन पहुँच कर आपने गोस्वामी ज्ी' 
को देखने की इच्छा प्रकट की, परन्तु गोस्वामी जी मे उत्तर 
दिया कि वह खस्व्रियों से महीं मिलते। इस पर बुद्धिमती 
मीश ने उत्तर दिया--में तो घुन्दावन में सबको सखी रूप 
समभती थी; केवल गिरधर लाल जी ही को पुरुष सुना था 
परन्तु आज ज्ञात हुआ कि उनके और सी पद्टीदार हैं। यहद्द 
प्रेम रस से पी हुए मधुर यचनों को छुनकर स्वामी जी 
आत्यन्त खज़ित हुए और जाकर बड़े आदर साथ से बाई जी 
को लिया लाये। मीराबाई को बुलाने फे लिये राजा ने मंत्रियों 
द्वारा बड़ा प्रथत्त किया। परन्तु मीरा खिसौड़ जाने के लिये 
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किसी भांति राज़ी न हुईै। अंत में उन मंत्रियों मे बाई ज़ी 
को यह कहकर घमकी दी कि जब तक आप हमारे साथ नहीं 
अलेगी, हम अन्न जल नहीं छुयेगे । 

कराल काल ? तुम्हारी विकट दृष्टि उस सब्िदानन्द के 
कोमल से फोमल सुकुमार कुसुम को भी नहीं छोड़ती । तुम 
सब के लिये समान हो । परब्तु तो भी तुम्हारी गोद्‌ की 
खिदनिद्रा में सोकर सांसारिक जीव सच्चे झुख्त का लाभ करते 
हैं। तुम दुखी के दुख में वियोगी के वियोग में दरिद्वी के दशिद्र 
में, कार॒ुणिक की करुणा में मिवास करने घाले हो । शायद 
तुम्हारी इसी शांति तथा सहाझ्जुभूति से परिपूर्ण गोद में शयन _ 
कर भीरा ने अपने समस्त सांसारिक दुआ तथा लाँच्छनों से 
छुट्टी पाई हो। परम भक्त मीरा बाई के क्षण-भंगुर जीचन 
का बस यहीं अन्त है। अब उत्तकी मेथा शक्ति का जिसके 
कारण कि उनझा नाम गगन मंडल में सूथ्य चंद्रमा की भांति 
इस पृथ्यी पर बना रहेगा लिखा जायगा। 

यद्यपि भीरा बाई को इस संलार से सिधारे बहुत समय 
हो चुका परन्तु अरब भी उनको स्खूति स्थायी है और रहेगी । 


बीरबाला मुक्ता 


०५ हाराज अमर सिंह जो चोहान वंश के क्षत्रिय थे 

अपने परियार के साथ सदा चित्तोड़ भें ही रहते 
थे। उनके एक कन्या थी जिसका 
नाम 'झुक्ता? था परूदु महाराज्ञ अप्नर 
सिंध प्यार से सदा उसे मोती! कह 
कर पुकारते थे। 

इसमें सन्देह्द नहीं कि मुक्ता ओर मोती शब्द श्रलग २ हैं 
परन्तु साधाथ दोनों का एक ही है। कन्या का नाम सुक्ता 
यथार्थ में सत्य था जिस प्रक्तार की चम्रक दमक भोती था 
मुक्ता में पाई जाती है धर चमक, दमक शूर घीरता और 
साहस उस कन्या में भी विधमान था, सारा राजस्थान उसके 
सौन्दर्य की प्रशंसा करता था। उसकी माता फनकरोदिफी 
उसे बहुत चाहती थीं। माता जब तक जीवित रहीं मुक्त। को 
आँख का ठारा समझती रहीं, परंतु माता के स्थर्गबास्तर होने 
के कारण सारा भार राजा अमरसिह पर पड़ा | 


नीरयातला घुक्का | 


( ११६ ) 


सुझा सदेय पिता के साथ रहती थी उसमे स्वयं ही क्षत्रो- 
पन के गुण विकसित हो गये थे। तलवार चलाना, शिकार 
खेलना, बौगान खेलना और शब्दवेधी बाण मारना श्रादि 
तो उसके लिये नित्यप्रति का खेल था। पिता अपनी पुत्री 
पुक्ता की इस प्रकार की लोलाये देख कर प्रसन्न हुआ करता 
था और हर प्रकार के कार्यों में उससे पराभश लिया फरता 
था। बिना उसकी सम्मति के कोई फाम न करता था । 

महाराज अमरखिंह का एक चचचेश भाई था जिसका नाम 
फेशरी सिंह था। कई कारणों से इन दोमों में अनबन रहा 
करती थो। यहाँ तक कि एक दूसरे को प्राण लेने फे लिये तत्पर 
रहा करते थे। सुक्ता इस बात को जानती थी परन्तु बिना पिता 
की आशा कुछ फरने|और कहने का साहस न करती थी । 

पक दिन जब राज़ा अमररसिद् शिकार खेलने के लिये 
जंगल भें गये हुये थे तो मुक्ता भी अपने शिकार भेष से पिता 
के साथ थी। दोनों अपने २ घोड़ी पर सवार जंगल में घूम 
रहे थे कि एक पैसे स्थान पर पहुँचे जहाँ शेरों का श्रड्टा था । 
दोनों बेखदके बहा तक चले गये क्योंकि दोनों को अपने तीर 
वलवारों का पूरा भरोसा था। परंछु |संयोग से अमर सिंह 
का घोड़ा पीछे रह गया और सुक्ता' आगे बढ़ गई। ग्रह 
अंगन बिलकुल खुनसान था। शेर की गरज छुनकर सुक्ता 
एक पेड़ के नीचे ठहर कर सोचने लगी "कि झब क्या करना 
चाहिए उसके दाथ में वल्नचार थी और. धनुष कांचे से लटक 
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रहा था, घह विचार ही कर रही थी कि शेर फो देख कर अपने 
तीर का निशान बनाऊँ। धनुष काँघे से निकाल ही रही थी 
कि शेर तड़पता हुआ उसके ऊपर झा पहुँचा और आते ही 
धोड़े के खिर पर एक पंजा जमाया । घोड़ा तो घायल होकर 
डसी जगह लोट गया परंतु 'झुक्त” ललकार मारती हुई 
अपनी तलवार को शेर पर चला ही दिया कि जिसकी चोट 
खाकर शेर अलग जा गिरा परन्तु गरजता हुआ फिर 
'मुक्ता! पर धावा करने ही की था कि इतने में एक राजपूत 
घोड़ा दौड़ाता हुआ उस ओर आ निकला और मुकका की 
दशा देख कर ऋपटा घोड़े से नीचे कूद कर एक तरफ खड़ा 
होगया और घोड़ा राजपूतनी फे लिये वेकर आप शेर के 
सनन्‍्मुख जा खड़ा हुआ । राजपूत भी बल का भण्डार ही था 
उसके हाथ उसके दाथ ये नंगी तलवार थी शेर उछलमे ही 
बाला था कि उसने उस पर तख्वार वलाई और अपना बार 
पूरा करके कर भझाड़ी की ओर में जा छिपा । 

मुक्ता आश्चर्य में पड़ गई कि वह तवयुत्रक कौन था ९ 
ऐसे समय में उससे पूछने का भी मौका न था कि उसका 
परिचय ज्ञात कण्ती परंतु एक ही दृष्टि से उसने उसके 
प्रतापशात्री सुख को देख लिया । ख्त्रियों की दृष्टि विजली से , 
भी अधिक तेज होती है। राजपूत की चाल ढाल और उसकी 
चष्ठा 'घुक्ता? की आँखों में समा गई। उसकी पणड़ी को 
कलेँगी हुमा में फहरा रही थी जिसे वेख कर सुक्ता ने 
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खममका कि अधश्य यह कोई खुशील और माननीय राजपूत 
 है। उसका झुंदर घोड़ा और सामान यतला रहा था कि वध 
कोई उच्च कुल वंशावतंश है। 

राजपूत भाड़ी में छिपा था । शेर बुरी तरह घायल था 
परंतु क्रोधित हो वह पुनः उछलने ही को था कि 'मुक्ता? ने 
शपनी तलचार से उसका काम तमाम कर दिया । एक लम्बी 
चीरकार करता हुआ शेर चल बसा और आप खड़ी होकर 
पिचार करने लगी । इतने में अभरसिह स्वयं घोड़े को दौड़ाते 
हुए आ पहुँचे | जब उसने देखा कि एक और मुक्ता का धोड़ा 
भरा पड़ा हुआ है और दूसरी ओर शेर मश पड़ा है तो उसको 
बड़ा आश्चय हुआ क्योंकि शेर बहुत भयानक था उसने सममा 
कि मुक्ता फे घोड़े को मरा हुआ देख किसी मनुष्य ने अपना 
घोड़ा दे दिया है। अमरसखिहने न तो मुक्ता से कोई प्रश्न किया 
न भुक्ता ही ने कुछ बताया कि उसे घोड़ा देने बाला कौन 
मणुष्य था। अमरसिह ने कट लौटने की तेयारी की और मुक्ता 
भी अमरसिह के पीछे उस नये घोड़े पर चढ़ भगश को चापस 
आाई। आते ही पिता से साथ चुत्तान्त कह सुनाया । 

अमरसिंद को असुमान तो हो गया कि उसकी पुत्री मुक्ता 
की रक्षा करने बाला कौन था परंतु उसने जान बुक कर कुछ 
नहीं फहा। इसके बाद उस दिन से इस विषय में कोई धात- 
अत नहीं की | 

अमरसिद्द के दिल में अपने शत्रु फेशरीोसिंह के भरति दिन 


( ११६ ) 


पर दिन शत्रुता की आग बढ़ती गई। केशरीसिंह' स्वयं 
सदेय उसकी ताफ मे रहता था। धद समय आजकल के 
समय से विशेष सूखंता का समय था। हिन्दू लोग मारन, 
उद्चाटन मंत्री पर भी विशेष विश्वास रखते थे और इसी 
सझूर्खता के जाल में फंस कर प्रायः तंत्र मंत्र के साधन में लगे 
रखते थे जहां पर किसी प्रकार का बश नहीं चलता था। 
यहां किसी ताम्न्रिक पंडित को घुलाकर पुरश्चरण करते 
अथवा इसी प्रक्नार के अन्य उपायों से काम लेते थे। अमर 
सिंह में केशरी सिंह का सामना करने की ताकत नहीं थी । 
इसलिये जब काली तरयोदश का दिन आया तो आधीरात फरे 
समय स्मशान भूमि भे मंत्र सिद्ध करमे के लिये चला । ताकि 
मंत्र की सहायंता से शत्रु का संदार करे। इस सूर्खता का 
कोई ठिकाना है परन्तु घिश्वास भी खंसार में एक अरुत 
चीज है। जब सब सो गये तो निर्भयता से स्मशान पर 
शया। यहाँ पर उसे एक और मछुष्य मिला जो उससे ऋुछ 
पहिले ही मंत्रसिद्ध करमे के लिये गया था। अ्मरसिह को 
देखते ही उस पहिले मनुष्य कोच आ' गाया क्योंकि यह 
एक मुर्दा की छाती पर बैठा मंत्र पढ़ रहा था। अपनी' 
क्रिया फो भंग होता वेख भाट उठा और पट कर अमरसि|ह' 
के पास आ कहने लगा--चाणडाल ! लेरे कारण मेरा तो 
स्वस्थ काम चौपद होगया और अथ तुझी को मार कर तेरी 
छाती पर बैठ अपना मंत्र सिद्ध करूँगा ? 


( १२० ) 


दोनों में गुत्यमशुत्था होने लगी। अमरसिंदह डर गया 
निब्ंलआत्मा बाले मजुष्य अपने घास्ते आप ही घिपत्ति घुला 
लेते हैं। उसने उसका कंठ इस प्रकार दुधाया कि घह 
खेमल न सका श्रौर भूमि पर झा गिरा। वह उसकी छाती 
पर बैठ कमर से छुरी निकाल उसको भारना ही चाहता था 
कि इतने में एक चांर राजपूत घोड़े को दौड़ाता हुआ यहां झा 
पहुँचा ओर अग्नि के उजाले में अमरसिंह की दशा देख घोड़े 
से नीचे उतर पड़ा और मारने वाले के हाथ से छुरी छीन कर 
बलपूथक उसको हटा दिया और अमर्रसिह को उठाकर उसकी 
चेष्ठा का देख कहने लगा, अमरसिंद | यह स्मशान भूमि 
तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है, थद्ां चए्डाख ओर अधारी 
रहते हैं। उठो महल में जाओ। यह तलबार में तुम्हे देता 
हूँ कि मार्ग में काई मनुष्य फिर तुम पर झाक्रमण न कर सके । 

अमरखसिदत स बात चीत कर जब चह राजपूत घोड़े पर 
चढ़ कर उला तो उसकी दृष्टि एक झुन्दर स््री पर पड़ी जो 
हाथ मे चमकती तलवार लिये हुये घाड़ा सरपरदे छोड़े चली 
आा रही थो। उसकी तलवार इस प्रकार लपलपाती थी कि 
मानों किसी शन्रु के खून की प्यासी हो। चह स्त्री और कोई 
नहीं अमरसिह की लड़की मुक्ता थी। चह अपने पिता की 
चाल ढाल सर्देव देखा करती थी । जब उसमे उसको आधी 
शत के समय जाते हुये देखा तो स्थयं उसके पीछे-पोछे चली 
आई ताकि झावश्यकता के समय उसकी सहायता, कर सके। 


( १५१ ) 


नवयुवक उस श्री को देख राह काट कर एक तरफ को 
चल पड़ा । मुक्ता थोड़ी दूर तक उसके पीछे-पीछे चल्ली और 
पुकार कर कद्दा-धर्मिए राजपूत ? फ्या तुमते इतना साहस 
नहीं हैं कि मुझको अपनी कृतश्ञता प्रकाश करने का समय दे 
सको । राजपूत वहां ही खड़ा हो गया, मुक्ता उसके निकट 
जा कर कहने लगी । तुमने दी बार हमारे ऊपर दया की | 
एक समय जंगल में भयानक शेर से मेरी प्राण रक्षा की और 
श्राज्ञ मेरे पिता की जान बचाई । इसका बदला तो में किसी 
प्रछार तुम्हे दे ही नहीं सकती । परन्तु यह अंगूढी, चिल्ह्‌ 
स्वरूप तुम मुझ से लेलो। में तुम्हारी ऋणी हुँ। ठुम 
भाग्यमान हो । कौन जाने में कभी तुम्हारे का आ सकूँ था 
नहीं। इसका निर्णय ईश्वर के अधीन है। यदि कभी युद्ध 
का समय हो तो इसकी सहायता से तुम मुर्ते अपनी सहायता 
के लिये बुला सकते हो । 

शाज़पूत बिना कुछ बिजार किये ही बड़े आदर के साथ 
हाथ बढ़ा कर अंगूठी लेल्री और सिर भुका कर कृतब्षता 
प्रकट फी। उसके इस व्यवहार ने धुक्ता के चित पर बड़ी 
भक्ति उत्पक्ष कर दी | 

राजपूत चल पड़ा इसी बीच अ्रमरसिह अपनी लड़की 
मुक्ता की आषाज खुनकर उस ओर आया इतने में वह तीसरा 
महुष्य ( राज कुमार ) आँख से झोमल हो गया | 

पिता और पुत्री मे स्मशान से वापस झा भषन में प्रवेश 


(६ १श२ ) 


किया। दीपक के प्रकाश में उसने तलवार के फल को देखा 
उख पश मोटे अक्षरों में लिखा छुआ था। “यह तलवार शेर 
का खून पीने चाली है” अमरासिह ने उस दलवाश को उसी 
खम्य हाथ से फेक दिया। जब पझुक्ता ने उन अक्षरों को पढ़ा 
सो खमभ गई कि किस कारण यह तलवार उसके पिता को 
दी गईं है इस प्रकार थाद दिलाने से क्‍या प्रयोजन है 
परव्तु बह अपने पिता के भाव को पहचानती थी। एक एसी 
सांस लेती हुई चुपचाप बैठी रही । 

फेशरी सिंह आप अपनी जागीर ही में रहा करता था 
केवल कभी-कभी अपला चित्त बहलाने के लिये वित्तीड़ श्रा 
जाया करता था। इसका पुत्र युद्धसिह बड़ा बुद्धिमान 
खतुर साहसी और घारमिक था। राना उसको हृदय से 
चाहता था उसके वीरता और शौर्य की प्रशंसा किया करता 
था। उसने युद्ध सिंह को भ्रायः चिन्ता में ष्याकुल पाया श्रौर 
अपने सरदार की दशा देख कभी कभी राना को जिन्‍्ता हो 
जाया करती थी। घह चाहता था कि किसी प्रकार फेशरी- 
सिंह और अमरसिंह का मनोमालिन्य दूर हो आय | अवसर 
हाथ नहीं आता था कि उन लॉगों के परिधार सम्धन्धी 
कार्यो' से हस्तक्षेप करता राजधर्मं फे विरुद्ध था। इसी से 
छुप ही जाता था। इससे दिल में कई बार यह पिधार 
पैदा हुआ कि मुक्ता का ब्याह सुद्धथीर सिंह के साथ करा 
दिया जाये। तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि दोनों 


( १२३ ) 


राजघरानों में प्रेम हो जाचे। परन्तु फेशरी और शअ्रमरसिंह 
की विचित्र दशा ने उसको कभी इस यात के कहने का अथ- 
सर न दिया। मुक्ता भी युठ्धसिंह को चाहती थी और 
युद्धसिंद्द भी हृदय से उसका प्रेमी बन चुका था। जहाँ 
बड़ों मे ऐसी शत्रुता ठनी हो धहाँ सनन्‍्तान सिचा खुप रहने फे 
और फ्या कर सकती है। वह चित्त ही चित्त में एक दूसरे 
से मिलने के लिये दुः्खी थे परन्तु कुछ कर नहीं सकते थे | 

एक समय फी बात है कि केशरीसिंह जब अपने इलाफे 
से धापस आया तो उसको पता हागा कि अमरसिह उसके 
भारने के लिये पुरभ्ररण करा रहा है और स्मशान में जाकर 
मन्च सिद्ध करना चाहता है तो यह खुनकर उसे बड़ा 
क्रोध आया धह क्रोण को न खेभाल सका। भाट प्रयक्ष 
कर किसी प्रकार अमरसिह के घर में आग लगापषा दी कि 
उसी में परिधार समेत वह जलकर भस्म हो आय। जिस 
समय भवन में आग खगाई गई उस समय अमरसिह्‌ 
और मुक्ता की नींद खुल गई। भाट उन्होंने सबको जगा 
दिया किसी की जान तो न गई परन्तु सारी गृहस्थी जलकर 
खाक हो गई । 

आग लगने के बाद अमरसिद को बड़ा क्रोध आया और 
फ्रेशरीसिंह को दर देने के लिये बियार करने लगा। उसी 
समय युद्धसिदह को घुलधा भेजा और कहने खगा--पे! 
थुधक राठौर ! यह क्या व्यवहार है कितने शोफ्त का घिषय 


( १०७४ ) 


है कि मेरे रहते रहते राजधानी में यह अन्घेर हो रहा है 
और एक प्रतिष्ठित सरदार की यह हुर्गति की जा रही है । 
दीपक के तले अंधेरा ! तू बता तेरी क्‍या सम्मति है और 
कया करमा चाहिये। युद्धसिह ने उसतर दिया--अन्न दाता 
जी | आप जानते हैं कि में कैसा विधश हूँ आप मुझसे क्‍या 
पूछते हैं? जो चित में आये कीजिये, मेशा जीवन तथा धन 
सब आपका है। यह कद घहाँ से चलता हुआ। मुक्ता ने 
देखा कि फेशरी सिंह ने उसके पिता के साथ ऐसा अत्याचार 
किया है जो मलुष्य कमी एक दूसरे के साथ नहीं कर सकता। 
चह उसी समय घोड़े पर सवार हुईै। पिता अमरसिंह 
समझ गये कि यह इस समय क्या करना चाहती है इसलिये 
उसने अपने सब आवमियाों को एकत्र किया। केशरोसिंह 
को एक-एक क्षण की दालत मालुम हुआ करती थी। चह 
लेयार होकर आ गया और अमरखसिह को जीता हुआ देखकर 
सलवार लकर टूट पड़ा। अमरसिह की ढाल कट कर गिर 
गई सिर पर बड़ी चोट आई और अधमरा होकर भ्रूमि पर 
गिर पड़ा । यदि घुक्ता उसकी सहायता पर न आ गई होती 
तो उसी समय उसका अन्त हो गया होता। इसी बीच 
मुक्ता अपनी तलचार से केशरीसिंद पर भफ्टी। जिसे देखते 
ही फेशरीसिद सहम गया । मुक्ता ने केशरीसिंद के देखते 
ही देखते उसके सब परिवार को मिट्टी मे मिला दिया। 
जिधर कुकी उधर साफ कर दिया। यह द्वाल देख फेशरी 


( शश७५ ) 


सिह का साहस जाता शहा। उसमे समझा कि यह कोई 
विचित्र देवी है। जो अमरसिंह की ओर से युद्ध कर रही 
है। उसके निकट के सब सम्बन्धी मर चुके थे घह मन भें 
डरा कि कहीं ऐसा न हो कि युद्धसिह के साथ देवी की मुठ- 
भेड़ हो जाय और वह बिना कारण मारा जाय | 

यद्यपि मुक्ता की सहायता ने केशरीसिंह को इस लायक 
नहीं रक्खा कि वह अमरखसिह पर दूसरा बार करे, परन्तु 
अमरखिह के भरने मे कोई कसर न रही । साथियों ने उठा- 
कर उसको एक स्थान पर लिटा दिया जहाँ चह लेटा हुआ 
ध्राण निकलने की अन्तिम घड़ियाँ गिन रहा था। जिस 
समय मुक्ता ने अपने पिता की दृशा देखी तो उसका खून 
उबल्ल पढ़ा। तलचार खींच केशरी सिंह के सम्पुख आई 
और घोली--रे द्वु्ट ! में कब से तुझे खोज रही हैँ। यह 
कहते हुए मुझा ने सलवार का वार कर दिया। केशरीसिह' 
सी चोफश्नाा था चोट से बचकर अलग खड़ा हो गया। 
परन्तु घुक्ता फिर बिजली को तरह उस पर गरिरी। केशरी 
सिंह सर्देव बचने का साहस करता था। मुक्ता उस समय 
काल के समान थी | 

उसकी चाल़ उस समय प्रचए्ड वायु के समान थी। 
उसकी तलवार बिजली को भी नोथा दिखाने बाली थौं। 
जिस समय#द घोलती थी तो बादल की गर्ज की सी भया- 
चती आवाज़ होती थी। केशरीसिंह ने कितने ही थुद्ध किये 
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थे कितने ही शूर वीरों से सामना हुआ था परन्तु आज तक 
पेसे शूर खे और चतुर गत्रु से पाला नहीं पड़ा थ।। उसकी 
ढाल चूर चूर हो गई वह आश्यर्य में था कि किस भकार 
अपनी रक्षा कर इसने में अब्तिम सप्रय झुक्ता फिर उचछूली 
और उसकी तलचार केशरीसिंद के सिर पर गिरी ( जैसे 
सूक्ष धर बिजली गिरती है) और उसमे उसके दो डुऋड़े कर 
दिये। अब कंशरोखिंह भूमियए गिरा था उस समय यह 
हाल छुनकर अमरखिह् बड़ा प्रसन्न हुआ। धन्य घन्य पुत्री 
मुक्ता ! धन्य है! इस समय तू मे मेरा पूरा साथ दिया जो 
काम कि पुत्र नहीं कर सकते है धह तू ने पुत्री होकर किया 
अब मैं आनन्द से भरता है, मुक्ता अपने पिता की ओर 
स्‍्मेह् द्ृष्ठि से कुकी दी थी कि इसी चीच उसके पिता अमर 
सिंह के प्राण निकल गये। 

अब राना को इस लड़ाई की सूचना मिली और साथ ही 
अदह भी छुवा कि दोनों श्यु संसार से जल बसे। उसने 
फेशरीसिंदह की लाश उठा लेने की तेयारो की। और सेना 
को सेज्ञ अमरखिह का भवन चारों और से पेर खिया। 
भवन धाँय धाँय जल रहा था इधर तो अप्मि झपना प्रचएउ 
रूप धारण कर रही थी ओर दूसरी तरफ घुक्ता श्र का 
संदार करने में निमन्‍्त थी। राजा की सेसा को देखकर 
मुद्दा ने समका कि शायद्‌ यह सेना शत्रु की सदद के लिये 
आई है। भवन द्वार पर बैठकर प्रम से शबुओं पर बाण 
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धर्षा प्रारम्स कर दी । यह हाल देख दूसरी ओर से भी बार 
चलने लगे। अमरखसिंद के साथी दिल खोलकर खड़े । 
मुक्ता सर से पेर तक खून से लथपथ थी। परन्तु पक क्षण 
को घक्ुष का बाण फाम न बन्द हुआ। महाराजा की सेना 
कोई यढ़िया ज्यान थुनकर या युद्ध के निमित्त नहीं आई थी। 
झुक्का की वीरता देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी भय 
से कापने लगे। राना उसको जीचित देखकर चकित था 
क्योंकि यह समझे था कि मुक्ता अग्नि की उदाला से नहीं 
बचे। अन्त में बड़ी फठिनता से उसे विश्वास दिलाया 
गया कि कोई उससे लड़ने नहीं आया है। और न लड़ने 
का चिचार है। तब कहीं जाकर मुक्ता ने कमान ढीली की 
और युद्ध बन्द बुआ । उस समय वर राज सेना के अधिक 
लोग मौत के घुस मे जा चुके थे। 

जब इस युद्ध का भ्रन्त हो गया तो हुक्म दिया गया कि 
यहीं पर तीन चिताये तैयार हों। एक पर फेशरीसिंह और 
दूसरे पर अमर सिंह का शव रक्खा गया । तीसरी चिंता 
पर लकड़ियों का चहुत बड़ा देर लगाया गया। मुक्ता मे 
श्वयम्‌ उच्च शो को खिता पर रक्‍खा और आरा लगा दी । 
इसके याद तीसरी चिता में भी श्रस्नि देकर सुक्ता अन्य दो 
खिताओ्रों फी परिक्रमा फरफे फिर स्वथम्‌ उस जलती हुई 
खिता में कूद पड़ी । 

शमी मुक्ता की देह में आग लगने सी न पाई थी कि 
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थुद्धसिंह अलग खड़ा यह दृश्य देखकर कार सब्छुख आ 
पहुँचा। जिसे देख झुकता खिता पर से बोली--वीर राज- 
पूत! बहुत अच्छा शुआ कितू युद्ध में मेरे सन्‍्मुख नहीं 
शझाया। देख, यह भेरे पिता की चिता जल रही है साथ ही 
बह दूसरी ओर तेरे पिता की भी चिता जल ग्ही है। तूने 
मेरी और मेरे प्राणों की रक्षा की थी तुम्दारे पिता ने मेरे 
पिता का प्राण हरा मैंने उसका बदला लिया। क्षात्र धर्म 
बड़ा कठिन है इसके सिवा दूसरा कोई उपाय न थ।। मैं 
तेरी ऋणी हैं। और अन्त सम्रयथ तक तुमको नहीं भूली हूँ 
और यदि मेरा संकरप सत्य है तो अग्नि में पश्चिच्र होकर 
फिर तुमसे मिलँगी। यह कहकर गक्ता ने युद्धसिंह को 
प्रणाम कियय। उद्धी क्षण अग्नि की प्रचएड लपद उसकी 
शरीर को दृग्ध करने लगीं और थोड़ी ही देर गे' उसका 
शरीर जलकर भस्म ही गया। 

जिस समय मुक्ता जल रही थी युद्ध सिंहफी आँखों मे शाँस्‌ 
यह रहे थे। जब सब कुछ हो गया और अग्नि सबकों:भस्म 
कर अपना कर्तब्य पालन कर चुकी । तो युद्धसिंह उछल कर 
झट अपने घोड़े पर सवार हो गया। देखते ही देखते चह घंहों 
से गायब हो गधा। इसके बाद फिर किसी ने उसको नहीं 
देखा कि वह कहाँ गया और अ्रस्तिम परिणाम का क्‍या 
हुआ। थुद्धसिद््‌ का उस क्षण से फिर फुछ पता न चक्षा। 
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अर्गल की रानी 


7 १५५० ई० की यात है कि जिस समय देहली के 

+ तख्त पर बादशाह तासिदधद्वीन ( जो रजिया बेगम 
का भाई था ) का राज्य था उस समय 

पी अर्गल की राजधानी एक हिन्दू क्षत्रिय 
.अगेस की रानी | गौतम फोे आधीन थी। अर्गल फे 
राजा ने कई कारणों से बिग काश 

बादशाह को कर देना बन्द कर दिया था। जब शौंतम 
के विरोध की खबर बादशाह नालिरद्दीन को मिल्ली तो उसमे 
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अबध के सूबेदार को आज्ञा दी कि गोतम को उचित दरड 
दिया जाय | 

कितनों ही को धुनवा डाला चुनवा डाला दीवारों में। 

अत्याचारों की हद होली यथनों के अत्याचारों ले ॥ 

गांवों को गद मर्द डाहा नगरों की नए निशानी की। 

क्या क्‍या बतलायें जो जो उन शेतानों ने शेतानी की ॥ 

सूबेदार ने सब प्रकार से तंग किया । पर उससे 
कुछ न बन पड़ा ओोंश्शाही सेना मार खा भाग चली 
एक दिन रासी अपनी सखियों के बीच बेठी हुई आपस 

में वातालाप कर रही थी | इतने में बात-चीत के सिलसिले 
में चन्द्र भ्दण की चर्चा खल पड़ी, ओर रानी ने गंगा 
स्नान के लिये चलने की तेयारों कर दी । “में अधशय गंगा 
स्नान को जाऊँगी इस समय गंगा स्नान से महा पुरय होता 
है सारे पाप कट जाते हैं। धन सम्पति की वृद्धि होती है। 
पति थ पुत्री की आयु बढ़ती है यदि ऐसा न किया जायगा 
सो हमारे शज्य मे थिपन पड़ेगा में तो अवश्य जाऊँगी। 
ज्ाहे कुछ भी होवे । सददेसियों मे बहुत समभमाया कि नदी 
के तठ पर मुसलभानी सेना पड़ी है यद समय दीक नहीं है 
और इन भूंदे अन्ध विश्यासों में पड़ना ठीक नहीं, फि 
छूर्थ ओर चाँद ने किसी समय कर्जा लिया था गरीबी के 
कारण न दे सके।, महाराज राहु और केतु ज़ब इनके ऊपर 
हमला करते हैं तो प्रहण पड़ते हैं। इस समय जो कुछ दान 


नै 


( १३१ 

दिया जाता है वह मोक्ष मे उनकासहायक बनता है। चाह 
शे तुम्हारा भोलापन ! 

परन्तु रानी ने एकन मानी! अपनी नई साड़ी पहिन 
लो और दो स्त्रियों को साथ ले गंगा की ओर श्याना हुई। 
गंगा तट पर जाने के लिये कई मील का अन्तर था। रानी 
निर्भय चली ज्ञा रही थी साथ में खिया दो स्ियों के और 
कोई भी न था। ठीक समय पर रानी गंगा किनारे जा 
पहुँची । प्रेम पूब्वेक सबों से मिलकर गंगा स्वान किया और 
दान दिया। यदपरि चह लुक छिपकर आई थी परन्छु गड्ढा 
सके उसके आने की बाद छिपी न रह सकी । उसकी दान 
शीलता को देखकर लोगों ने सम्क खिया कि यही अर्ल की 
शनी है| दोते-होते यह खबर अवध के सूबेदार के कान 
तक पहुँची । जो दारकर बदला लेने की फिक्र मे लग रहा 
था। व इस ख़बर के खुनते ही बड़ा प्रसन्ष हुआ । उसमे 
खमभझा कि अब रानी के पकड़ने का बहुत अच्छा मौका 
हाथ आया। इस तरह पर राजा भौतम फो नीचा दिखाने 
का अच्छा तरीका है। 

स्नान, पूजा पांद, तथा दान, के पश्चात्‌ रानी घर को लोटी 
अभी मुश्किल से २, ६, मील आई होगी, देखा-कि चारो ओर 
हजारों मुसलमान रास्ता रोक कर खंडे दें। इसे देखते दी 
रानी के होश ठिकाने हो गये । परन्तु उस बोर क्षव्राती ने 
दिम्पत न छोड़ी । निर्भया से मुसलमानों के सम्मुख आा 
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खड़ी हुई। और उच्च स्थर में कहा--/मुसलमानो ! तुम्हारे 
लिये कितनी लज्ञा की वात है कि एक ख््लरी को कष्ट पहुँचाने 
के लिये सुँह बाये खड़े हो। क्‍या ठुम हम तीन स्त्रियों से 
युद्ध करना चाहते हो । याद्‌ रकखो ! तुम अच्षध के नध्वाय 
को सिपाही हो तुम में मशुष्यों के से लक्ष्मण होने चाहिये। 
उचित है कि तुम मेश मार्ग छोड़ दो । यदि घीरता देखनी 
है तो कुल अर्गल की सेना का मुकाबिला करो ।” 
स्मणी हम हैं पर, हाँ, समता है रक्त रगों मे सर्द नहीं। 
सन्पुख मेरे ठहरे ऐसा तुम्र में कोई भी मर्द नहीं॥ 
टल जा, टला जा, खल जाँयगी क्षणाणी हैं हम छेक नहीं । 
तेरी सारी सेना जितनी उतने को मेरा एक नहीं ॥ 
तेशा ही जाल बिछाया ये हो जायगा अंजाल तुके। 
अबलाये महाकाल से भी हो ज्ञायंगी विकराल तुझे ॥ 
शनी की बातें छुनकर मुसलमानों का सरदार सहम 
गया। परन्तु फिर कहने लगा “कि नहीं-नहीं तुम्हे पकड़ 
कर हम दहाकिम खूबा के पास ले जायेंगे । सरदार के भुख से 
यह धचन निकलते ही रानी ने अपनी तलबार खींच उसका 
सिर घड़ से उड़ा दिया। बाकी मुसलमान आशय के 
साथ उसकी तरफ देखने लगे । यह समभे थे कि रानी भाग 
कर कहीं नहीं ज्ञा सकती। तीन ख्रियाँ इतनी सेना का 
कया सामना करेंगी ! शानी इस अश्रिप्नाय को ताड़ गंई। 
संयोग से बह जिस स्थान पर खड़ी थी घह स्थान पक ऊँचा 
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डीला था। उसने चारों ओर नज़र घुमा कर देखा। पास 
ही में राजपूतों का एक कुंड खेत काट रहा था। उसमे दो 
सरदार अमयस्तिह और निर्भयर्सिह चेश जाति के क्षत्रिय 
वीर घूम रहे थे। रानी ने उच्च स्वर से उनले कहा--“बीरो ! 
जद्दी आओ | आर्य लोग स्व्ी-बालक और गौ को प्रार्थना 
पर अपना प्राण दे देते हैं। मैं श्र्गण की रानी है मुसलमान 
बलात्कार पड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि तुमकों अपनी 
मां बहिन प्रिय हैं था ख्री जाति की प्रतिष्ठा का विचार है या 
अपनी पुत्री से प्रेम है तो शीत्ष ही मेरी ,सहायता करो | मैं 
इस उपकार के बदले अपनी लड़की तुम्हे व्याह दूँगी। मैं 
तुमकफी शपथ देती है कि शीध आकर अपनी रानी के सतीत्व 
फो बच्ानो ! 
देखा उनने यबनों को कर हिन्दू-अबलाओं पर झओोड़े । 
खेत कटाना छोड़ इधर को ही अपने घोड़े मोड़े॥ 
निर्मय सिंह और अमयसिंहने मोड़े निज अश्व लगाम से वे। 
हड़्डाफर आ धमके उनपर दोनों ही लक्ष्मण-राम से वे ॥ 
पभाणों का मीद न रोक सका, भय भी न बना डरपोफ सका। 
उनवीरोके न हृदय तक, मे शंका श्रथवा आ-शोक सका॥ 
वेयुवा व थे चिकने चुपड़े अब फे बाघु--रंगीनों से | 
आऋाता था धर्म-दतु उनको खेलना खेल खंगीनों से ॥ 
रानी के घह उत्तेजक शब्द खाली न गये। अमयलिह 
और निर्मबसिह बिजली की भांति ऋपदे और अपनो कटारों 
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से सीड़ को चीरते रानी के पास आगये। उनके साथियों ने 
भी उनका पूरा खाथ दिया। राज़पूतों ने खियोँ को चीच मे 
लाफर मुसलमानों से युद्ध छेड़ दिया । 
चमचम कर चमक उठी करमे छूम छुम करतो करवाल खली । 
रण रंग रेंगी रणचंडी सी रानी कर आँखें लाल उली ॥ 
दम के दम में दासी दल भी दौड़ा दम तोड़ दर्बंगी से । 
भिड़कर भरपूर लिया लोहा यक्षमों की सेना जंगी से ॥ 

इस प्रकार कोसों तक लड़ाई होने के पश्चात्‌ रानी ने 
आपने आपको बला लिया। लड़ाके शज़पूनों ने एक २ फुट 
जमीन अपमे गले काट २ कर तथ की । जिस समय रानी की 
तलवार चमकती हुई चलती थी उस खमय का द्वए्य बड़ा 
दंदय विदारक था। इसके बचलनों में जादू था। मुसलमान 
लोग इसी पशोपेश में थे कि कया यह रानी इस घीरता से लड॒ 
सकगणी इस बीच अर्गंल फी सेना भी झा गई । 

अगल में जब यह समाचार फेला कि रानी अकेली गंगा 
स्‍्तान को गई है और लौटते समय मुसलमानों से घिर गई है 
तो चीर गौतम अपनी .सेना साथ ले आ धमका। उस 
खमय अ्रचध्र की सेना की जो दु्दंशा हुई चह' वर्णन से बाहर 
है। लाचार मुसलमान भाग निकल्े। भौतम, रानी को 
सकुशल पाकर बड़ा खुश हुआ । उसकी इच्छा थी कि 
मुसलमानों का पीछा करे। परन्तु रानी ने कहा--“हिजडों 
का पीछा करना व्यर्थ है। सच लोग राजमहल घापस आये । 
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अभयसिद्द को पारितोषिक दिया गया तथापि रानी नें 
राजा की सम्मति से अपनी भप्रतिन्नआनुसार अपनी लड़की 
अभयसिह को व्याह दी और राजा ने दहेज में लड़ाई की यह 
समस्त भूमि खंड दे दी । 
सौ बार घन्य है घन्‍्य-घन्य उन ललनाओं को लालों को। 
सम्प्रान आन पर अड़ने, भिड़ने, लड़ने, मश्मेचालों को ॥ 
इन बीरों की भयांदा पर कायर बन धूल न डालो तुम । 
हिन्दू कुल के गौरव होकर घीरों से बनक बनालों तुम ॥ 
हर शुषा अभय से निर्भय से मर्दाने होथें पानी के। 
अबलायें उर में भाव भरे चीरा अर्गंल की रानी के॥ 
सीखें यों सीख युवक युवती इनकी कर्तंव्य कद्दानी से । 
सारी बातें बत जावेंगी इतने में ही आसानी से ॥ 


महारानी पद्चिनी 


सपापञ लक्ष्मणसिंह जी अब पिता के शाज्य सिंहा- 
सन पर सन्‌ १५७५ ई० में बैठे । उस समय उनकी 
आयु कम थी अतएव राज्य का कार्य 
भार उनके काका भीमसिंह जी देखते 
पद परचिनी। २, «सो सीमासिद यो लौखोत के 
चोदान राजा हमीररासह की थधुपी 
ब्याही थी जिसका नाम पद्चिनी था । 
पश्चिनी चास्तव में पढ्मिनी थी। अ्रत्यन्त खुम्दर और 
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रूपबती थी। उस सभय दिल्ली के तख्त पर अत्यायचारी 
अलाउद्दीन खिलजी राज्य करता था। जब उसने पश्मिनी की 
झुन्द्रता का समाचार छुना तो उसकी छाती में प्रानों साँप 
लोट गथा। उसके पाने की इच्छा से इसने मेधाड़ पर चढ़ाई 
करके चिसोड़ को घेर लिया और कहला भेजा कि बिना 
पश्मिनी लिये अब दिल्ली घापस त जाऊंगा! परन्तु राजपूतों 
की मार फे सम्मुख उसकी सना ठहर न सकी निराश हो 
दिल्ली को यापस चली। मार्ग में फिर उसने पद्चिनी की 
झुन्द्रता की चर्चा छुती, अब क्या था उसने दृढ़ निश्चय कर 
लिया कि बिना पश्षचिनी के ज्ञीपन व्यर्थ है। पिछली बार 
हार खाकर अलाउद्दीन खिलजी दिवली लोट गया था 
परन्तु उसके हृदय की 'पद्मनी पाने की इच्छा? नहीं हडी 
थी। इसलिये सन्‌ १५६६ ई० में अपना दल इकदूठा करके 
फिर खित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी । 

ज्ञो राजपूत अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिये केसरिया धर 
पह्चिन कर ज़ोहर दिखाते थे और अपने भरने से पहिले अपनी 
लिया को चिता बना कर आग में जला देते थे थे राजपूत 
अपनी परम छझुल्द्री रात्ती को मुसलभानों को दे दें? थह कब 
हो सकता था ! अन्त भें केवल शीशे में से पश्चिनी का सुस्त 
देख कर लौट जाना अल्ाउद्दीन ने स्वीकार किया। भौमसिंह 
में अपने बीर पुरुषों के प्राण बचाने के लिये यह बात स्वीकार 
कर ली। ह 
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गलाउद्दीन खिल्गी को राजपूतों की बात पर विश्वास 
था इसलिये थोड़े मनुष्यों के साथ उसने चित्तोड़ में प्रवेश 
किया और जो बात ठहराई गई थी तदज्जुसार पश्चिनी का 
मुख उसे दिखला दिया गया। इसके लिये अव्वाउदीन ने 
राजपूर्तों को बहुत कुछ धन्यवाद दिया परंतु अलाइद्दीन 
का दिल साफ न था। शुख से कुछ और कहता था और 
दिल में कुछ और ही धुन खमा रही थी। जब उराने पद्चिनी 
का मुख देखा था तमी से उसकी व्याकुलता और वह गई 
थी। भीमसिंह और थोड़े से राजपूत लोग अलाउद्दीन फे 
साथ बाद-चीत करते नीचे उतर आये। परन्तु बादशाए के 
मन में पाप की चासना जडजमा चुकी थी। बातों ही दातों 
में राजपूनों को अपने शिविर तक ले गया। जहाँ अबसर 
पाकर भीमसिद को कैद कर लिया और कहला भेजा कि जब 
तक पहश्चिनी मुझे न मिल जायगी तब तक भीससिंह का छुट- 
कारा नहीं हो सकता । 

भोले और विश्वासी स्वभाव के राजपूतों ने, सम्मुख खड़े 
हुए. कपटी शबन्नुओं को अपने जैले ही सरल हृदय का समा 
जिससे उनका यह अनिष्ट हुआआ। इस शोक समाबार के 
खुनते ही चित्तौड़ में घबराहट फेल गई अब क्या करना' 
चाहिये, इन्हे कुछ इस समय न सूक पड़ता था | 

जय यह दुखद समाचार पदुमिनी के पास पहुँचा सो 
उसमे काका गोर! और उसके भतीज़े 'बादल' को बुलाकर 
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पूछा--अब क्या उपाय करना चाहिये कि स्वामी वन्धन से 
मुक्त हो, ओर मेरी प्रतिष्ठा में बद्दा भी न आये। उन्होंने 
ऐसी युक्ति बतलायी कि जिससे पश्चिनी की प्रतिष्ठा और प्राण 
दोनों बचें। भर अल्लाउद्दीन को कदला भेजा कि हम अपने 
राज'के संरक्षक को बचाने फे लिये पक्षिनी को, आपको 
देने के लिये उच्यत हैं परन्तु पक्चिनी की प्रतिष्ठा ओर राजपूर्तों 
की रीति व्यवहार बिगड़ने न देने के लिये आपको कुछ 
नियम स्वीकार करने होंगे। प्रथम तो तुम अपने घेरे उछा 
लो तब दी हम पशक्चिनी को देंगे। फिर पद्मिनी के साथ कुछ 
वासियाँ छाघनी तक बिंदा करने जायेंगी और कितनी तो 
उसकी निज्ञ की दासियाँ हैं जो दिल्ली तक उसके साथ जाना 
चाहती हैं । इससे उनको जानेकी आज्ञा मिलनी चाहिये और 
उनकी मान प्नतिष्ठा भड़ न होने देनेका बचन मित्तना चाहिये। 

राजपूतों के यहाँ नियम है कि 'ख्रियाँ किसी को भुदद नहीं 
दिखलाती अतपच इसी प्रकार तुम्हारे यहाँ भी होना थाहिये | 
पत्मिमी ऐसी रुपयती स्मथी के मुख को देखने को तुम्हारे 
सर्वार लोग बड़े आतुर होंगे, इससे वे उसका सुख देखने 
दौड़ेंगे। ऐसी दशा मै;।उसका तो क्या उसकी दासियों तक 
का भुख देखने को किसी को आज्ञा न होनी चाहिये। यवि यह 
सब बातें तुम्हे स्वीकार हो तो घेरा उठाकर हमको खबर देवा । 
बस हम पदुमिनी को उसकी दासियों के साथ तुम्दारे पास 
भेज्ञ देंगे । 
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भल्रा पदमनी पर मोहित हुआ अलाउद्दीन खिलनी इस 
एक सुगम नियम को क्‍यों न स्वीकार करता। उसे त्तो 
पदुमियी की चाह थी । चाहे जैसी भी कठिन शर्तें हों। सप 
स्वीकार करता । अलाउद्दौन जैसे छली कपटी और क्ूर्त 
मनुष्य के लिये जेसा चाहिये वैसा गोरा ओर बादल भी मिल 
गये। अलाउद्दीन ने सब बाते स्वीकार करके घेरा उठवा 
दिया इतने मे चित्तोड़ से पक के पीछे एक इसी भकार सात 
सौ पालकियाँ निकलीं । भत्येक में एक एक चीर लड़ाका राज- 
यूत शख्त्र सहित बिठाला दिया गया और उन पालकियों में से 
प्रत्येक के उठाने के लिये ६६ घीर शस्मरधारी राजपूत पालकी 
उठाने बालों के वेश में थे। सब के सबबादशाही शिविर 
के पास आये और एक बड़े तम्बू के भीतर जिसके बारों 
ओर कनात लगी थी, सब पालकियाँ उतारी गईं। 

अलाउद्दीन ने भीमसिंह को आध घररे के लिये पश्चिमी 
से अन्तिम मुलाकात की आज्ञा दी। भीमसिध सम्बू मे आये 
तो उसको पएक्क पालकी में बिठल्लाया गया और उनके 
साथ कुछ पालकियाँ पीछे २ चलीं। मार्ग में एक शीघ्रशामी 
घोड़ा तैयार रकखा गया था, उस पर सपार हो भीमसिद' 
-सकुशल चित्तौड़ पहुँच गये। इधर बादशाह अपने भमनमे 
, बड़ा प्रसन्ष था, कि पेसी श्रद्धितीय छुग्दरी मुझकों मिल 
गयी । चाह कॉमातुर बना प्रतीक्षा कर रहा था कि कब 
आध घण्दा बीते और कब पश्चिनी से सेट हो | 
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अलाउद्दीन को क्या मालृम कि भीमसिह चित्तोड़गढ़ 
पहुँच गये । वह तो जानता था कि भीमसिंह पश्चिनी से बात- 
चीत कर रहे हैं, और अधिक देर तक बात-चीत करना 
भी उचित नहीं। वह उठा और तस्‍्बू में आया परन्तु 
वहाँ तो भीमसिंह और पक्षचिनी दोनों में से कोईन था। 
पालकियों में से एक के पीछे एक घीर क्षत्री निकल पड़े। 
झलाउद्दीन भी कच्चा न था उसके यवन वीर उसकी रक्षा के 
लिये तेयार थे । राजपूर्तों ने कपट किया? यह देख उससे 
तुरन्त ही भीमसिंह के पीछे सेनिक भेजे परन्तु बादशाहदी 
छावनी में आये हुये राजपूतों ने उन्हे आगे बढ़ने से शोक 
दिया । एक एक बीर भरते दम तक चीरता से लड़ा; 
परन्तु बहुत बड़ी सेना के सामने उनका क्या पसचल 
सकता था| सुसलमानों ने चित्तोड़ के पहिले द्वार के 
आगे राजपूतों फो पकड़ लिया, परन्तु भीमसिंह तो 
उससे पहिले ही डिकाने पहुँच जुके थे। हार के आगे 
ओ शाजपूत थे उनके नायक गोरा ओर बादल थे। उन्होंने 
मुसलमानों को ऐसा तरास दिया कि अलाउद्ीन को अपनी 
इच्छापूर्ण होने में शंका हो गई झोर उसे थोड़ी देर के लिये 
अपने खित्तर्से प्मिनी को श्ुज्ञा देना पड़ा | भीमसिह के छुट्टाने 
के लिये बहुत से सिसौदियाँ बीर मारे गये बावल की धचस्था 
१५ घर्षकी थी, परन्तु उसने अ्रपनी वीरता से लोगों को चित 
कर दिया बादल घायल हुआ और गोरा मारा गया। 


( १४२ ) 


जब बादल वापस घर पहुँचा तो गोश की स्त्री (बादल 
की काकी ) ने उससे पूछा कि ऐ प्यारे बादल? तेरे काका 
ने कैसी लड़ाई को यह झुक से कहो, कि जिंससे मरते क्र 
पहिल मेरा भन शांति पावे। बादल ने बीरता से उत्तर 
दिया कि काकीजी काका की बीरता का चणंन करने के लिये 
और अपने घावों का वर्शन करने के लिये कोई शत्रु बाकी 
नहीं रक्खा । यद ख़ुनकश चह अति प्रसन्न हुई और बोली कि 
बस | झुझे यहों खुनवा था। छाब आओ मेर जाने में देशी 
होगी तो स्वामी अप्रसन्न होंगे। इतना कहदार अपने सुवामी 
की जलती हुई खिता में कूद कर, सती हो गई। 

रामनाथ रत्न चाश्ण' ने राजस्थान के इतिहास में लिखा 
है कि--“सिसौदियों ने गह में बेठकर लड़ाई की” यह 
उनकी बड़ी भूल हुईं और उनके बात महाराना अताप तक 
बशाबर यही भूल होती गई। यही काश्ण है कि ग्रकसर 
मुखलमान लोग विजयी होते गये, क्योंकि गढ़ में बैठकर 
खड़ने से राजपूत लोग घिर जाते थे। वेश शा्रुओं के हस्तगत 
हो जाता था। शब्लज्जा का रक्षक कोईन रह जाता था | 
शब्षुओं को सब प्रकार की सुविधा रहती थी और स्ेच इसी 
ताक में रहते थे कि बाहर खे गढ़ के अन्दर अन्न च जल 
न पहुँचने पावे, जिससे गढ़ फे अन्युर फे अन्न जल खतम 
'दी जाने पर दो तीन दिन भूखों मर कर पिद्रश क्षत्रियों को 
बाद मिकल कर खड़ना पड़ता था। 


(६ १४३ ) 


उस समय शत्रु तो हर प्रकार से तेयार रहता था परव्तु 
जझ्षत्रिय दो २ तीन दिन के भूखे । यद्यपि वह लोग बीश्ता 
से लड़ते थे परन्तु अन्त को सब के सब मारे आते थे। यदि 
कुछ बच रहते थे तो आपस मे कट मरते थे। क्योंकि ऐसे 
मौकों पर प्रायः सभी क्षत्रिय अपनी-अपनी ख्रियों को जला- 
कर बाहर छड़ने को निकलते थे। फिर उनको इस संसार 
मे रहना किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं होता था | इसी कारण 
राजस्थान के सब राजा भी दिल्ली फे वादशाहों के सन्मुख परा- 
जित शुए। मेवाड़ाधिपति महाराना प्रताप ने इस प्रकार युद्ध 
करना उचित न सबका, जिसका फल यह हुआ कि अकबर 
जैसा भबल बादशाह भी उन्हें अपने बश में व कर सका । 

लगभग छः महीने तक राजपूत असीम चीरता के साथ 
युद्ध करते रहे, परन्तु रानाजी को यह निश्चय हो गया था 
कि अब चित्ौड़ के साथ सब सिसौ दिया का नाश होनेवाला 
है। लगातार अधिक समय तफ लड़ते रहने से उनकी सेला 
भी बहुत घट गई थी। अन्त को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के 
लिये उन्होंने फेसरिया बाना के पहिनना पसंद किया | 

जिस समय राजपूत ख्त्रियों ने 'केसरिया बाना! की खबर 
सुनी तो अपने २ पतियों के खाथ भाणान्त करने पर उच्चत 
होगई। उन्होंने कहा--हम भी फ्रेसरिया वल्य घारण कर 
तुम्हारे साथ युद्ध क्षेत्र में चलेंगी और शझ्ुओं का संददार करने 
में तुस्द्यारी संगिनी बनेगी । अपने आप सरने से तो शब्षुओं 
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को मारते २ भरना हमें अधिक पसंद है। मसुसतमानी को 
भी हमारे हाथ का स्वाद चखसतने दो यह भी जान ले कि पेसी 
ख्ियों की कोख में जन्म लेने चाले शेर कगी भी सिर भुकाने 
वाले नहीं हैं, ओर इसीसे चह फिर कभी चित्तौड़ पर चढ़ाई 
न करेंगे परन्तु यह बात राजपूतों को उचित न मालुम छुई 
कि थदि लड़ने को जावे और कोई औरत जीघत ही सुसल- 
मानों के हाथ मे था पश्मिनी ही शत्रु के प॑जे मे फंस जाय तो 
सब उद्योग व्यर्थ हो जाय; , अतएव ऐसा करना ठीक नहीं । 
फिर उनके प्राणान्त का अन्य मार्ग यही था कि थे स्रियाँ 
खिता में अग्नि लगाए जल भरने को तेयार हुईं। राजपूर्तो को 
यह वियार अच्छा लगा एक बड़े घर में घिता बनाई गई और 
अब क्षत्राणियाँ उस पर बैठ गई तो आग लगा दी गई और 
घर के साथ गरम हो गई। आग लगते ही उसका घुआंँ 
आकाश में पहुँचा ओर उसका अकाश अलाउदच्चीन की 
छावनी मे पहुँचा । राजपूत केसरिया घर्य पदन मंग्री तल- 
बारे द्वाथों में ले खिह की सी गर्जना कर खुला द्वार छोछ 
“एक लिंग की जय रामजी है तेरा सहारा” कहते हुये भुस- 
लमगानों पर घधावा बोल दिया, ओर अलोकिक घीरता 
क जब राजपूत निराश होकर भरने मारने को तैयार होते भे तो 
अपनी २ स्त्रियों को चिता पर जीवत जराकर केसरिया बाना पहिच रण 
क्षेत्र में जाते थे और युद्ध करते २ स्वर्ण सिधारते थे । 


( १४५ ) 


प्रकाशित करते हुये उनमें से प्रत्येक कों मारा। भीमसिद्द भी 
कीरता पूर्वक सड़कर मुसलमानों के हाथ से मारे गये, और 
चित्तोड़ गढ़ मे घुसने के लिये मुसलमानों को कोई रुकावट 
ने रह गई। वे झुगमता से घुस गये, परन्तु जिस इरादे से 
अल्लाउद्दीन ने अपने हजारों वीर खोथे और राजपू्तों का खून 
बहाया घद् न पूरा हो सका। जब पश्चिनी को प्राप्त करने फी 
लालसा से श्रन्दर गया तो उसके आश्चर्य की स्रीमा न रहो 
उसे बहाँ पश्चिती की मुद्ठी भर राख भी न मिल सकी । 

जब अलाउद्दीन को बैर का बदला लेने के लिये चित्तोड़ 
में कोई सजीव प्राणी न मिला तो क्रोधित हो भहल और देव- 
भंदिर तुड़वा दिये, ओर चहाँ की प्राचीन कारीगरी को नए 
भ्रष्ट कर दिया, और अंत को चित्तौड़ के दुटे फूटे खंडहरों 
को अपने एक अधिकारी के सिपुद कर हाथ मलता हाय 
हाथ कर यह पापी दिल्ली लोट आया। पश्चिनी का पक्षित्र 
जीवन अब तक भी भारतीय स्त्रियों को उत्तम आदर्श का 
उपदेश दिया करता दै। 


महारानी लक्ष्मीबाई / 


भार वर्ष के स्कूलों और कालिज़ों की एसिहासिक 

पाण्य पुस्तकों में भारतीय वेशभक्त और थौरों 
फे पराक्रम और क्रीति पर 
कलडु लगाया गया है। फला- 
इस, चारन हेस्टिग्स, बेलेसली 
और डलदौजी के. प्रपंथ, 
कपट और जालसाज्ञी को युक्तियुक्त और वितकर कहा 
गया है। इतिहास की वर्तमान पाठ्य पुस्तक भारत 


महारानी लक्ष्मीयाई । 
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में राष्ट्रीय भावों और मान मर्यादा को स्थापित रखने 
के लिए नहीं हैं। वे प्रिदिश साजन्नाज्य फे चहूुगुल को 
विस्तृत ओर हृढ़ फरने के लिए हैं। गोरे सिपादहियों की 
विरुदावली में भासंडन, लेनपूल और लायल ने सफ के सफ़े 
रंग दिये है। शिवाजी और पृथ्वीराज को लुगेरा, डाकू, 
अनधिकार चेष्ठा करने वाला, साधारण सिपाही कहकर ही 
टाल दिया है। मध्यकालीन इतिहास में वीर क्षत्राणियों 
और राजपूतों फे कारनामों का नाम तक नहीं, और यदि हे 
भी, तो उनके ऐसे अत्याचारों का, जो उन्होंने कभी नहीं किये 
और साथ ही उसी स्थान पर यह टीका-टिप्पणी भी कर दी 
गई है कि पैसे अ्रमानुषिक अत्याचार ब्रिटिश छुज--छाग्रा में 
कभी नहीं होते । 

जब हिन्दू विद्यार्थी औरड्रजेब का वर्णन पढ़ता है, तो बह 
औरइज़ेय और मुगल राजाओं से घृणा करमे लगता है और 
यही भाव उस मुसलमान विद्यार्थी का होता है, जो शिवाजी, 
प्रताप और श्शुज्ञीतसिंद का अध्ययम करता है। पक प्रकार 
से ये पुस्तक भारतीय बीरों के विरुद्ध धुणा उत्पन्न करी हैं 
और हिन्दू-मुसलमानों में द्वेघ उत्पन्न करती हैं । इतिहास भें 
यह्द नहीं दर्शाया गया कि औरकुज़ेब के समय हिन्दू बीर थे। 

अंग्रेज लेखकों गे भारतीय इतिहास की पाण्य पुस्तकों में 
उस्त रलो का ज़िक्र तक नहीं किया, जिन्होंने भारतमाता का 
श्रीमुख उज्ज्वल किया और जिनका कीर्तन, कोमल-हूधूयी 


( रै४८द ) 


बालकों को उत्कट देशभक्त, गेशीबादडी और नेपोलिपन बना 
सकता है। ऐसे कीरों का वर्णन हमारे-पाँस-प्रति सेकड़ा- 
प्रेज्ञएयं खक को माल॒म नहीं है ? 

ऐसे ही अनमोल रलों मे, भारतीय नवयुवर्कों की जर्ज॑रित 
हृड्डियों में खुन डालने चालों में, पातःस्म ए्णीया वीरांगणा माँसी' 
की महारानी शक्ष्मीबाई हैं। अंग्रेज लेखकों ने उनकी कीच्ति- 
ज्थोति को व्यक्त नहीं किया, क्‍योंकि उन्होंने स्वदेश और 
म्वर्धर्मा्थ चएडी--रूप धारण करफे अपनी भयक्ुर तल- 
धार की धार से अनेक युद्धप्रथीण अंग्रेज रणबाॉकुरों का 
मांन मर्दून किया और अपने सुट्टी भर सिपाहियां से 
अख--शरू--सुसलझलित अंग्रेजी, सेना को कई बार गाजर- 
घूली की भाँति काड डालां। समय बहुत नहीं बीता; 
सम्भव है अब भी दो--चार पेसे पाथिव शरीरधारी विद्य- 
मान हों, जिन्होंने गहारानी के दिव्य दुर्शत किये हों। भहा- 
राली ने सिपाही--विह्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी कमर से 
लदडकटी तलवार खोंची थी | यह अपने लिए नहीं, वरन्‌ भार- 
तमाता से करण-कऋन्‍्दन से विहल होकर, उसकी दासता के 
पाश (बन्धन) से मुक्त करने के लिए। यह भारतवासियों का 
दुर्भाग्य और उनके लिए हज्जा की बात भी है। कि थे महा- 
रानी के जीवन से अनशिक्ष हैं। अपने वेशधासियों झौर' 
विशेष कर नचयुवकों के हित के लिए घोर रख की मूत्ति, 
शबुसंद्ारिणी देवी, चणडीज्चरुपा, लक्ष्मीबाई फी, निष्पक्ष 


( १४६ ) 


रूप से, सूक्ष्म जीवनी दी ज्ञाती है। आशा है, मवयुवक 
उससे लाभ उठावेंगे। 

महारानी फे पिता मोरोपन्त तांबे महाराष्ट्र आह्मण थे | 
जब सन्‌ १८१८ ई० में अन्तिग पेशवा घ्वितीय बाजीराव पद- 
उयुत करके बिदूर भेजे गये, तो उनके साई चिम्रणाजी आपा 
काशी चले गये। मोरोपन्त भी आपा जी के साथ फाशी 
चले गये। उनकी स्त्री भागीरथों बाई बड़ी झुशीला पति- 
भक्ति थीं। काशीधाम में पतित-पाचनी भागीरथी के किनारे 
भागीरथी बाई के कार्तिक कृष्णा १४ संबत १८६१ थि० तदसु- 
सार ता० १६ नवम्बर सन्‌ १८६५ ई० को महारानी लक्ष्मीबाई 
का जन्म हुआ। लग्न देखकर विख्यात ज्योतिषियों ने भवि- 
ध्यचाणी की कि फन्‍्या अद्भुत तेजस्विनी और रानी होगी । 
कन्या का नाम मनबाई रखा गया। चिंधाह--डपराम्त 
मनुवाई ही लक्ष्यीघ्राई कहलाईं। पनूषाई के जस्म के थोड़े 
दिनों पश्चात्‌ चिमणा जी झापा की झृत्यु हो गई। अब 
मोरोपन्त का काशी में कोई सहारा न रहा। अतः छ्वितीय 
बाजीराव के चुलाये जाने पर थे बिदुर चले गये। उन पर 
पेशवा की बड़ी कृपा रहती थी। अभी बालिका मनवाई 
तीन--चार वर्ष ही की थी कि उसकी माता चल बसी। 
मनूबाई अत्यन्त रुप्रवती थी, अतः पेशवा बाजीराव उसे 
छुबीली कहा करते थे। 

पेशवा बाजीराब के दृत्तक पु्॑र नाना साहब फे साथ 


( १५० ) 


साथ मनूबाई का पठन--पाठन और खेल कूद छुआ | जिन 
जिन कार्मो को नाना साहब करते, मनूबाई भी वही करती । 
यदि वे शिकार को जाते, तो घह भी शिकार खेलने जाती। 
यदि नाना साहब तलवार चलाना सीखते, ती चह भी तब- 
बार चलाना सीखती | कहा जाता है पक बार मनृबाई ने, 
साना साहब फो हाथी पर चढ़ कर घूमने को जाते देख, दाथी 
पर चढ़ने की हृठ की; परन्तु मोरोपन्त ने क्रुद्ध होकर कहा, 
“क्यों व था हठ करती है, तेरे भाग्य मे क्या हाथी रखा है १” 
बालिका मनृबाई ने तुरन्त उत्तर, दिया, “मेरे भाग्य में एक 
छोड़ कर दस हाथी बदे हैं!” अस्तु, उसे बाजीराव पेशवा 
के दत्तक पुत्र नाना साहब और राच साहब के साथ शिक्षा 
दी गई ओर थोड़े ही समय भे उसने अपनी प्रारम्सिक शिक्षा 
समाप्त करके अपना पूर्ण ध्यान घोड़े की सवारी, शिकार, 
तकथार चलाने ओर युद्ध--कला के सीखने में लगाया । 
फहाँ मनूबाई की शिक्षा और कहाँ प्र में सड़ाने की आजञ- 
कल की प्रथा! स्व्रियाँ ही क्‍यों, आजकल फे कितने ही 
' झुछधारी स्त्रियों तक को चह नहीं मालूम कि फायर कैसे 
करते हैं ! 
सन्‌ १८४२ ई० में भनुवाई का विवाह माँसी के शाआ 
रंगाधर शव से हुआ ओर ये लक्ष्मीयाई कहलाई। मोरोपन्त 
भी भांसी दरघार के सरदार बनाये गये |! महाराज गंगाणर 
राव बड़े चतुर और कार्यकुशल शासक थे। थोड़े ही दिनों 


( १७१ ) 


में, उन्होंने राज्य का ऋण चुका दिया और प्रजा-खुखकारी 
खुधार किये। मांसी की प्रजा महाराज की अनन्य भक्त 
थी। महाशनी लक्ष्मी बाई के आगमन से मानो श्वयम्‌ 
राजलक्ष्मी ही भांसी में आ गईं। सन्‌ १८०१ इ० में महारानी 
के पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज गंगाधरराव के आनन्द की 
सीमा न रही। पर दो तीन ही मास में महाराज को पुत्र- 
वियोग सहना पड़ा । पुत्र-वियोग का धक्का महाराज को ऐसा 
लगा कि उनका स्थास्थ्य बिगड़ने लगा और अक्टूबर सम 
१८०३ से उनकी दशा शोचनीय होने छगी। जब उनकी 
दृशा दिनों दिन बिगड़ती ही गई, तब उन्होंने बुन्देलखणड के 
, पोलिडिकल पजेरट मेजर एलिस और कप्तान मार्टिन की 
उपस्थिति में अपने धराने के एक पाँच-चर्षीय बातक को धर्मा- 
जुकूल भोद लिया और दत्तक पुत्र का नाम दामोद्र राघ- 
गंगाधर राघ रखा गया | सम्‌ १८१७ ई० की भ्ाँसी-खन्धि 
से प्रिटिश सरकार दूतक पुत्र स्वीकार करने को बाधित थी, 
इसलिए महाराज गंगाघर राघ को फिसी बात की चिन्ता 
नहीं थी। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को भी चैय॑ बेघाया 
कि ब्रिटिश सरकार की छपा से उन्हें कोई कष्ट न होगा। 
ता० २१ नवम्बर सम्‌ १८०६ ई० को महाराज की दशा असाध्य 
हो गई और उनके प्राण प्रखेरू उड़ गये। महारानी लक्ष्मी: 
याई पर घजाधात हुआं। इस छोटी सी अठाश्द चर्ष की 
झायु में एक हिन्दू ललता' पर कठोर वैधव्य का आधात ? 


'( शृणर ) 


पसि-वियोग-शोफक से महारानी की बुरी दशा हो गई। 
महाराज गंगाघर राव की अस्त्येप्टिक्रिया नियम-पूर्वक की 
शई और दिसम्वर सन्‌ १८०३ ईं० मे महाशनी ने एक खरीता 
ब्रिटिश सरकाए की सेवा भे भेजा। इसफा कुछ उसरश्न 
पाने पर उन्होंने एक दूसरा खरीता फ़रघरी सन्‌ १८५७ इं० 
में भेजा। परन्तु लार्ड डलहैज़ी की लोलुपता श्र स्वार्थ 
एरता ने त्रिटिश सरकार द्वारा दिये गये बचनों पर पानी 
फेर दिया। 

लाई डलहै।ज़ी की आज्ञा हुई कि फाँसी राज्य ब्रिटिश 
राज्य में मिला लिया जाय। महारानी को पाँच हजार 
रुपया भाखिक पेन्शन दी जाय और ये किले को खाली करके 
अपने महल में रहे । , उनकी सेना तोड़ दी जाय औंर उनके 
सोौकर घटा दिये जायें। यह समाचार खुन कर महाशनी 
भूछ्चित हो गई । पर वे क्या करतीं?! विघश होकर उन्होंने 
फैशन स्वीकार कर ली। ला्ड उइलहोझी ने महाशनी के 
धति धोर अन्याय फकिया। इस स्थान पर फॉलो के अति 
उसकी नीति की आलोचना नहीं की जाती, क्योंकि यह 
थात निन्निवाद्‌ रूप से सावित हो गई है कि, डलहीज़ी से 
महाराबी के प्रति घोर अध्याय किया। छाडे उलहौज़ी 
सम्पूर्ण भारत पर ब्रिटिश झ्ञाल बड़ी तीत्रता से फीलाता 
जाता था और काँसी का--यदि आर्थिक गहीं--राजमेंतिक 
मदत्य था। मध्यसमारत और अत्तरी धारत के बीच, आगरा 


( है०३ ) 


और सागर के वीच, फाँसी एक स्थान था और है, जहाँ से 
समय पड़ने पर सिंधिया और अन्य राजाओं को सरछ्तता से 
परास्त किया जा सकता था। इन्हीं कारणों से प्रेरित हो 
फर दसक--पुत्र--निषेध--ती ति(7% 6 00९४6 ०,88७) 
के बहाने फाँसी को भी उसने रुघिर वर्ण कर दिया। फाँसी 
शहय ब्रिशिश गज्य मे मिला दिया गया। मद्दारानी मे एक 
बड़ाली बकील और एक यूरोपियन को साठ हज़ार रुपया 
देकर इडुलेण्ड को भेजा, ताकि कोर्ट आफ़ डाइरेफ्टर्स 
डसके साथ न्याय करे; परन्दु उन धूत्तों का कुछ पता न चला 
और वे लोटे तक नहीं ! अगस्त सन्‌ १८५४ ई० में डाइरे- 
कटरों मे सी फाँसी को जिदिश शासन भे मिलाने को रुवीकृत 
दे दी। महारानी मन भमसोस कर रह गई और अपने दुःख- 
भय जीवन--नाठक के अन्तिम दिवरा कठिनाई से काटने 
खगीं। उनका समय ईश्वर-- प्राथना ओर पाठ---पूजा में दी 
घीतता था। वे एक प्रकार से सनन्‍्यासिनी की भाँति रहने 
सग्गीं। पति-पुत्र--वियोग से दग्ध महारानी नित्य प्रातः- 
काल ब्राह्म मुद्द्त में चार बजे उठतीं और स्वान कर आठ बजे 
वक पाठ--पूजन करतीं; और फिर महल के भीतर दी 
अश्वारढु हो व्यायाम करती और ग्यारह बजे समान कर 
भोजन करतीं | ' कुछ आराम करके सायक्लुल के तीन बजे 
तक स्यारह सौ रामबाम की गोलियाँ अपने हाथ से बताकर 
मछलियों को खिलातीं। सनध्या के आठ बजे तक पुराणादि 


( १ण४ ») 


प्रस्थों की कथा छुनतीं और रात्रि को फिर तीसरी बार स्नान 
कशण्ती और ईश्वर प्रार्थना के उपरान्त वे सोतीं थीं। उनके 
पिता भोरोपन्त घर का प्रबन्ध करते थे। इस प्रकार भहा- 
रानी अपने जीवन के दिन बिसाने जगौं; उधर ब्रिरिश खर- 
कार के भ्रति लोगों की घृणा उप्र रुप धारण कर रही थी। 
समय पाकर असनन्‍्तोष-ज्वाला छुलगी और मई सन्‌ १८०७ 
में चह घधकने लगी। बलवा हुआ ओर उत्तरी भारत में 
मुख्य नगरों में बल्लवाइयों ने अपना आधिपत्य जमाया। 
वलवे की छूत भाँसी में भी पहुँची। जब अंग्रेजों को कुछ 
आशडुतन हुई, तो काँसी के अंग्रेजों ने महारानी से सहायता 
माँगी। महारानी के पास अख-शस््र कुछ भी नहीं थे, 
फिर भी उच्होंने अंग्रेज स्वियों को शरण दी और किले में 
खाना भी भिजवाया और अपने १०० आदमी उनकी खसहा- 
यतार्थे भी भेजे एवम्‌ उनको अनेक प्रकार से सलाह दी। 
बल्वाई ज़ोर पकड़ते गये ओर काँसी के दुर्ग को घेर लिया 
और अन्त में अंग्रेजों ने जीचने-रक्षा का धन दिये जाने पर 
आत्म--समरपंण किया। बलवाइयों ने उनका क्रूरता से बध 
फिया। उद्धोंने महारानी के महल को भी घेर लिया और 
तीन लाख रुपये माँगे। महारानी ने उन्हें बहुत कुछ सम- 
साया, पर उन्होंने एक न मानी और महारानी को मारने कौ 
धमकी दी और वे महल में आग लगाने लगे। महारानी ने 
बाध्य होकर उन्हे अपने गहने देकर टाला। काँसी के अंग्रेजी 


( १०५ ) 


शासन का भी अन्त हो गया और बलवाइयों का आतडु चारों 
ओर छा गया। पेसी अवस्था में महारानी ने यह उचित 
समभका कि वे फाँसी के बलवे की सूचना सागर के कमिश्नर 
को दें। इसलिए महारानी ने पन्न क्वारा कमिश्नर को वलये 
की सूचना दे दी और सचेत कर दिया। फल स्वरूप अंप्रेज्ञो 
ने सागर में बलचा नहीं होने दिया और जब तक भाँसी में 
कोई अंग्रेज कमंचारी न आ सके, तब तक के लिए भाँसी 
का शासन मद्दारानी के सुपुद्‌ कर दिया। महारानी के पास 
इस समय कोई निषुण नीतिज्ञ या योद्धा न था। उनके पुशने 
कमंचारी पहले ही निकाल दिये गये थे। फिर भी उन्होंने 
शाश्चरयं अनक प्रबन्ध आरम्भ किया। इसी समय सदाशिव- 
राघ ने फाँसी पण आक्रमण किया | महारानी ने उसे परास्त 
कर दिथा। भद्दारानी ने सदाशिव को परास्त क्रिया; पर 
इतने दी में ओरछा के दीवान नत्थे स्नाँ मे बीस हज़ार सिपा- 
हियों के साथ फाँसी पर आक्रमण कर दिया। नत्थेख़ाँ मे 
महारानी को बहुत प्रलोभन दिये, परन्तु महारानी शाज़ी 
नहीं हुईं। उनके पास इने गिने सिपाही थे। उन्होंने 
मध्य भारत के पोलिटिकल पएजेश्ट को सहाग्रता के लिए 
लिखा, परंतु पन्न ले जाने घाला नत्थे ख़ाँ के द्वारा मरवा 
काला गया ।, ज्ल्ये खा के बीस हज़ार जवाब फॉँसी की 
ओर बढ़ आये । ऐसे विपत्ति--काल में उन्हीने श्रिटिश सर- 
कार की सेवा के लिए स्व॒तन्त् रूप से उद्योग करने की ठानी । 


( १५८६ ) 


किले में एक सभा की गई। खा में सभी लोगों ने एक 
स्वर से कहा कि शत्रु की शक्ति महान है; इसलिए, शत्र की 
आज्ञा मानने में ही हिएद है। यह खुनकर महारासी को बड़ 
क्षोभ हुआ। उन्होंने तेजस्वी और भाषत्रद शब्दों में उत्तर 
दिया--धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य जीवन को ! मेंतों स्मी 
जाति हैँ, तो भी अपने साहल और घेर्य--बल पर अपने 
कसव्य मार्ग का परित्याग करना नहीं चाहती और तुम पुरुष 
दीकर ऐसे कायरता के बचन निकालते हो | बस असार 
संसाए में एक दिन सभी को मरता है। यदि हम अपने 
राजा के फाम आये और इस कर्तव्य कर्म में हमारा मासथी 
जीवन भी समान हो जाय, तो कया हम इस लोक में औौर 
परल्ोक में यशस्थी न होंगे ! मेरी तो इच्छा कमी भी शुद्ध 
से विमुख होने की नहीं है। पलासी--युद्ध फे समय 
फलाइव ने भी, अब उस के शत्रु का जनरल उससे मिल 
गया था, युद्ध की ठानी थी। अंग्रेज खेखकों ने कलाइव 
के इस साहस की पअशंसा में तिल का ताड़ कर दिया है। 
महारानी के इस साहस और चीरतापूर्ण वरूषय का फ्या 
कलाइवप के शब्द मुफ़ाबिला कर सकते हैं? महारानी फा 
भाषण छुनकर लोग बड़े लक््यित हुए और युद्ध की तथ्यारी 
करने लगे । किले दुर्ज ठीक किये गये और स्पयम महाराती 
में पुरुष वेष धारण करके अंभेज्जी भएडा ( 070 ॥8०४ ) 
सुख्य बुर पर लगाया। महारानो विद्यू त की भांति घूमफर 


( १५७ ) 


लोग को प्रोत्साहित करती थीं। नत्थे खाँ ने प्रघल आक- 
मण फ़िया परन्तु महारानी के सडुठन ने उसकी एक न 
चलने दी और भयड्डर मार से शन्रुओं की लोथे बिछ गईं । 
नत्पे सता अपनी जान लेकर भागा ! अब किसी और का 
कांसी पर झाकमण करने का साहस न हुआ। दस महीने 
ती महारानी मे भांसी में अंग्रेजों के लिये शज्य किया। 
महारानी की कृपा से जब झांसी में यूनियन जैक फहरा रहा 
था, तब भारत के अन्य स्थानों मे विद्रोह्दाग्नि इतनी बढ़ी 
कि नानासाहव और तांसिया टोपी ने कालपी, चरखारी शौर 
कानपुर को हस्तगत कर लिया। महारानी के शत्रुओं ने 
श्फयाह उड्ा दी कि महारानी अंग्रेजों के विरुद्ध है। अंभरेजों 
ने भी इस लोकापवाद पर सहसा विश्वास कर लिया। 
महारानी फो जब ज्वात हुआ कि लोग' उनके विरुद्ध सरकार 
के कान भर रहे हैं, तो उन्होंने भ्रम दूर फरने के लिये आगरा 
फे कमिश्तर के पास एक खरीता भेज्ञा परन्तु उसका कुछ 
विचार न किया गया और सर हा, रोज एक्र बड़ी सेना फे 
साथ फांसी पर खेढ़ू भाये। सर हा रोजु ने मदारानी को 
आह्षा भेजी कि ये फ्रिला ख़ाली कर दे और गोला पारुद्‌ 
ऑँग्रेशों के छुपुर्व करके स्वयं दाझिर हो। महारानी को पह 
जात धुरी लगी त्रिटिश शक्ष्य के प्रसि उन्होंने जो लेचाएँ की 
थीं, उसका परिणाम अप्रभाव! राज भक्ति का पुरस्कार 
अपरान ! महारानी फो यह असहा था, क्‍या कभी कोई घीर 


( एण्ड ) 


इसे सह सकत। है? गहारानी को श्रव पूर्ण घरिष्याल शा 
शया कि गोगें का हुइय बाला है। महारानी णुक दोषी की 
भांति सर छ. रोज के पास नहीं २०। फल्न-रुवरूप दत्त 
अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा। कर्ल गेलीलन लिशते 
“दुब्गबहार के कारण ही महाशनी का बलवी करता पढ़ा 
बहुत से अंग्रेज जेग्वकों ने भांखी के पलेच शीर इत्याकाणद 
का दायित्व महारानी के लिए भढ़ा है परन्तु प कात पृ 
रुप से सिद्ध हो गई है कि महाशनी का मांसी के बताई श्रोत 
हृत्याकाएड में तनिक भी हाथ से था | सागरावी ने सा अंग्रजों 
की ही सहायता की थी। यदि बलये में उनका एाथ हीता, 
तो वे अंग्रेज स्प्रियों को सपनो शरण में क्यों लेती और उनको 
सहायता प्यो करती ? यदि ये बलवाइयों फे पक्ष मे होती, सी 
उन्हे क्या पड़ी शी कि वे अंग्रेजों के सहायता्थ अपने १००७ 
आदमी भेजती और भूस्य गोरों को शुप्त रोति से किले में 
भोजन कराती ? यदि थे चाहती, ते बलवाएयों की स्ुक्षिया 
बन कर नाजुक थक्त्‌ मे स्वगम्‌ अंग्रेजों को अमपुरी पहुँचा फर' 
सागर आदि स्थानों गे अपना अधिकार जमा लेती । यदि ने 
आंग्रेशों के विरद्ध होती, तो क्या अंग्रेजी फे प्रपल शत्रु सदा- 
शिव और नत्थे खाँ के। परास्त कर ऊासी के किलेपर थूनिथन 
जैक फहराती ! यदि थे भारम्त ्रे बाशी होतीं, तो दौषात 
सघुनाथसित्र की सहायता से धिट्टोह का वन न करती। 
क्रतान पिंड, जो बलथे के बाद फांसी पे कमिश्नर हुए, लिक्षते 


( १५९ ) 


हैं कि, “फांसी-हत्याक्राएड में महारानी का कुछ हाथ नहीं 
शथा। थही नहीं, फांसी-हत्याकाणड के बचे हुए मि० मार्टिन 
सन्‌ १८८५ में महारानी के दूसक पुत्र दामोद्रराव को एक 
पन्न लिखा था । उसमें वे लिखते हैं-- 

“बेचारी, तुम्हारी माँ के खाथ बड़ी करता ओर अन्याय 
किया गया । मेरे अतिरिक मधारानी की वास्तविक दशा को 
झौर कोई नहीं जानता । जून सन्‌ १८५७ ई० के फासी-हत्या- 
काणड में बेचारी मदहाएनो ने कुछ भी भाग नहीं लिया । 
इसके विपरीत महारानी नें अंग्रज्ों को दो दिन तक भोजन 
विया ... और हमारी सहायता के लिए सौ दृथियारबंद आदमी 
किले में भेजे '"*मेजरस्कीन ओर कप्तात गार्डन को उन्होंने 
सलाह दी कि वे दतिया चले जाये परन्तु उन्होंने पेसा नहीं 
फिया और ये हमारी ही सेना, पुलिस और जेल के आदमियों 
हारा मार डाले गये ।? और भी झनेक प्रभाण महारानो की 
निर्दोपिता को सिद्ध करने के लिए हैं। परन्तु ब्रिटिश सर- 
कार ने भ्रपनी सू्खता से अपने ही मित्र को शन्षु बना लिया। 
महारानी के पास बहुत थोड़े सिपाही थे श्रौर सरहा, रोज 
के पास सखिपाहियों का टिड्लीन्दूल था ओर घह पश्चात्य अख्य- 
शख्र से सुसझित था | अंभेज्ञों ने घोर आक्रमण किया । परन्तु 
महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े से घीरों ने गोरों के दांव लंड 
फिये। स्र्या सके गोली-बारूुद तथ्यार करती थीं! भहा- 
राभी मे पेशधा की सहायता के लिए लिखा। ताँतियां दोपी 


( १६० ) 


आया भी, परन्तु अंभेजों ने उसपर अचानक अआाक्रमण फर 
उसे भगा दिया। अंग्रेजों ने किले को लेने के लिए भरसकछ 
प्रयक्ष किया, परन्तु वे विफल रहे। दुर्भाग्य से पक विश्वास- 
धावी आदमी ने अश्नेज्ञों को यह' रहस्य बता दिया कि अमुफ 
आर से श्राकमण करने से किला हस्तगत किया जा सकता 
है। फिए क्या था बैसा ही किया गया। अंभेजों ने 
शहर की दीवाल ग्रेध ली भर वे भीतर घुसने लगे। अब 
शहर में मोरे घुस आये, तव भहारानी अपने सिपादियों फरे 
आगे नंगी तलवार लेकर निकलीं! उनकी भष्य-सर्सि से 
धतीत होता था, मानों रक्तवीज का संहार करने के लिए देवी 
जा रही हों। बहुत से गोरों को यमपुरी पहुँचा कर, थे फिर 
किले में लौट आईं। ज्ञब किले के बचने की कोई आशा न 
रही, तब महारानी अपने दष्तक पुश्र को श्रपनी पीठ पर बांध, 
झपने श्वेत घोड़े पर सबार हो और दल-बारह आदुधियों को 
साथ लेकर चक्रध्यूह में होकर निकल गई। जब छा रोज 
की यह खमाचार मिला, तो थे दंग रह गये, क्‍यों कि अंग्रेजी 
सेना में घुस कर निकलना टेढ़ी खीर थी। सर हा रोज ने 
लेफि,टनेए्ट बौकर को महारानी लद्मीबाई के पकड़ने के 
लिए भेजा! मद्ारानी लक्ष्यीबाई दूसरे दिन एक गाँव मे 
खपने दसक पुत्र को खाना खिला कर चलने की तैयारी कर 
रही थीं कि इतने दी में बौकर साहम झऋझपनी सेना सहित जा 
पहुँचे और मद्गारना पर आधानण फिया। महारानी उस संतय 


( शदे१ ) 


श्रफेली थीं। पेसी अ्रवस्था मे उन्होंने अदभुत, साहस कौशल 
ओर दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। उन्होंने पहले तो 
लेफिटनेश्ट बीकर साहब का बेग रोका और फिर वपलता 
से ऐसा बार किया कि साहब बहादुर घायल हो, छुटपटा 
कर गिर गये। यह देख कश बीकर के साथी भयभीत हो 
गये और छुम दवा कर भाग गये। महारानी पीठ ले अपने 
द्तक पुत्र को बांधे हुए, बिना कुछ खाये पिये, १०२ मील 
लगातार घोड़ा दौड़ाती हुई, कालपी में पेशबा से जा मिलीं । 
उनके पिता को गोरों ने पकड़ कर फांसी वे दी और फांसी 
में उन्होंने श्रमातुषिक और चीभत्स अत्याचार किया। 

अंग्रेज भ्रम्थफार्रों के लेखासुसार गोरों ने ४-० वर्ष के बालकों 
से लेकर ८०-६० वर्ष तक के बुडढे और स्त्रियों की हत्या की । 
शहर में झाग लगा दी। जरा नीचता और अमानुषिकता तो 
देखिए ! कि बहुत सी कुल-सलनाश्ों ने अपने सतरीत्व की रक्षा 
के लिए आत्म-दृत्या कर ली । सड़क बच्चो, स्व्ियों, मतुष्यों 
आर पशुओं की लाशों से पट गई। ३-४ दिन तक भांसी में 
सूद की गई। मम्दिरों तक को नहीं छोड़ा गया। सैंमूर 
और नादिय्शाह ने क्या इससे अधिक कट की होगी, यह 
कीक दीक नहीं फहा जा सकता | कसी का विश्यात पुस्त 

फासय, जिसमें भारतवर्ष की अति प्राखीन पुस्तक थीं और 
जिसको देखने की लिए. भिन्न भिश्ष प्रास्तों के परिष्ठत आया 
करते थे, जला कर ख़ाक कर दिया गया। गत युद्ध में जब 

११ 
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लोबेन का पुस्तकालय जमंन जोगों ने जला दिया था, तथ 
अंग्रेजों भे सभ्यता के नाम पर जमन लोगों को धर्बर और 
नीच कहा श्रा। ओरडूड्ोब पर भी यह दीप लगाया जाता 
है कि उसने हिन्दू धर्म-पुस्तकों का जलवाया था, पर गारों ने 
मांसी का प्रसिद्ध पुस्तकालय जल्ला कर घोर्तम बर्थरता और 
नीचता का परिचय दिया है। 

जब हा रोज को मालूम हुआ कि महारानी पेशवा से 
काल्मपी में जा मिलीं, तब उसने कालपी पर चढ़ाई की ओर 
चबलघाइयों को कोच मे हराया । महारानी को पेशवा और 
तांदिया टोपी के बुरे संघटन पर क्रोध आता था और उन्होंने 
पेशवा को सली भांति समभकाया कि जब तक बिलक्षण बुद्धि 
तथा खुव्यवस्था से कार्य न लिया जायगा, तय तक अंग्रेज 
लोगों का हराना सम्भव नहीं। पर महारानी की कौन छुन 
ने वाला था ? अंग्रेजों ने ग्राकमण किया। यश्पि पेशबा की 
सेना खूब लड़ीं; परन्तु अन्त में बलबाइयों के पर उखड़ गये 
और राघ साहब पेशवा ओर बांदा के नवाब आदि घड़े-यड़े 
घीर भागने लगे परच्तु महारानी ने पशवा को धीरज दिलाय। 
झऔर अपना घोड़ा मेगा कर अपने सिपाही बुलाये और 
अंग्रेजों पर अचानक घोरतम आक्रमण किया। महारानी ने 
ऐसे इृढ़ संघटन से झ्ाक्मण किया कि “लाइट फीवड” तोपों 
के गोले बन्द होगये | रानी गारों पर ऐसी दूरी, अैसे बाज 
कंबूतरों पर दूटता है। घोड़े पर चढ़े, हुए और सगास को 


( १६३ ) 


मुंह से पकड़े हुए महारानी दोनों हाथों से खड़ासड़ तलघार 
चला कर गोरा का कठफूलों की तरह काटले-काटते तोपों के 
मुँह के पास घीस फीट तक चली गईं। ये साक्षात चणडी 
भालृम द्ोती थीं और लोगों के मुंह से सहला यह निक- 
खता धा--- 
लाल रसना अ्रपार बार बिधुरे से बार, 
बड़ सकुटी छखुघार लगो खेले चौगान। 
मच्री महा ललकार घरू मार मार, 
थो रुघिर अपार लगी नदी लद्द॑लहान ॥ 
तहां ले कर दुधार पिले भूमत झुकार, 
माने जीतक म हार धूरि छाई असमान | 
तहां ठमकि ठमक्ि पगमु धघरति ऋमकि, 
कर लम्रकि लमकि काली फारे फकिरपान ॥ 
तेज और पराक्रम की सू्ति मदाराती के अशुपत्त शौर्य 
का देखकर कायरों का प्ली._्खूँन उबल पड़ा और भागने घाले 
सिपाही भी लड़ने लगे। अंग्रेजों के धक्के छूट गये और यही 
प्रतीत होता था कि विजय श्री बलचाइयों के हाथ रहेगी; 
परूतु इस विपसि के समय में सर हा रोज ने ५-६ पहठले 
अद्ारामी के पिच त थेग को रोकने को लगा द्वी। महारानी 
अध्छल थी; परन्तु पेशवा की सेना लौटने लगी। आंत में 
सहाशानी भी छोटे कर छावनी चली गईं । 
निस्सन्वेह युद्ध में शब्ुओं से इसती हासि की झाशक्ला 
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नहीं, जितनी फि कायरों ओर बुरे संघटन से। यदि कातपी 
के युद्ध में भारम्भ से महारानी को सेनापति बना दिया जाता, 
तो अ्रवश्यमेष सर हा, रोज की हार होती । 

कालपी फी हार से बलबाई बड़े सोच मे पड़े। किकत्तज्य' 
बिसूढ़ की भाँति सब बेचन हो रहे थे और भद्वारानी अंग्रेजों 
की परास्त करना खाहती थीं। उनकी प्रवल्त इच्छा थी कि 
पेशवा की सेना का प्रबन्ध थे स्वयं करं। महारानी ने पेशवा 
को समभ्काथा कि, अंभेजी फौज के सागने आपके नौसिखिये 
सिपाहियों की एक न चलेगी, इसलिये कोई शररछा सा 
किला हस्तगत करके अंग्रेजों से लड़ना चाग्ििये! इसके 
सिये ग्वालियर के किले का लेना हितकर ओर सरल होगा 
क्योंकि झाँसी और कालपी के किले लेना सम्भव नहीं [? 
महारानी की सलाह से यल्वाइयों का जी हरा दो गया। 
कर्नल मेलीसन महारानी की इस युक्ति की मुक्त फरठ से 
प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि बलेचाइयों भे महा- 
रामी के अतिरिक्त और किसी में इतनी बुद्धि और रणकौशल' 
निपुणाता न थीं, जो ऐसे संकट के समय किला लेने की 
तरकीब खुकाता। पेशवा की फौज महारानी फे कंथना- 
झुसार ग्वालियर की ओर बढ़ी; पर पेशवा की सूखंता के 
कारण महारानी सेनानायक नहीं बनाई गई) स्वयं सिंधिया 
सेभानाथक ब्रनकर बलचाइथों से मिल आता तो आगरे पे 
किसे पर आज यूनियन जैक न फदराता। स्वयम गवर्नर 
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जनरल लार्ड फेनिड्ड ऐेसे हताश दोगये थे कि उन्होंने तार 
भेजा कि यदि सिंधिया बलचाइयों से मित्र गये, तो मुझे 
भाश्तचष से कद ही बोरिया-बैंधना बांधना पड़ेगा ! 
सिधिया ने अपनी नामी तोपों से धोर आक्रमण किया । 
बलबाइयों की सेना में भगवड़ मचा ही चाहती थो कि यह 
देखकर महारानी ने दो सो-तीन सौ सचार बुलाये ओर चे 
सिंघिया की चुनी हुई सेना पर बज की भाँति हट पड़े 
आर अपनी भुआली से उनका बच फरने लगीं। महारानी 
की लपलपाती हुई तलवार के सन्मुख सिन्धिया के चीर 
घपड़ा गये और स्वयं सिंधिया अपनी जान लेकर आगरे भार 
गया। इस प्रकार महारानी के अकुुत पराक्रम से पेशवा 
की जीती हुई शृसि और ग्वालियर का किला हत्थ झा गया | 
परज्तु पेशबा में उसका कोई उपयोग न किया भोज़ और 
मुजरे ही में अपना समय बिताया। महारानी भोज में सम्मि- 
लिंत नहीं हुई ओर क्रोधित होकर उन्होंने पेशवा से बार-बार 
कहा कि--“यह समय भोग-बिलास के लिये नहीं है। 
समय जीवन-मरण का है। थवि श्राप सेना की खुब्यधस्था 
तथा युक्ू की तेयारी में श्रसी से न लगेंगे, तो फल अच्छा 
होगा । मे सालूम अंग्रेज्ञ लोग कब ग्वालियर पर चढ़ 
आते ” पर पेशवा पर इस शिक्षा का कुछ भी अभभात्र न 
पड़ा । देखते ही देखते सर हा रोज़ चढ़ ही तो आये और 
सुपर की छावतों को बल्नवाइयें से छीन लिया। पेशवा की 
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शुद्ध की अब सूफी और तास्तिया टोपी ने महारानी स्‌ उचित 
सलांह देने फी बिनय की । महारानी ने नागिन की भाँति 
क्रोधित होकर ताँतिया टोपी का फटकार कर कहा कि तुम 
लोग को युद्ध की अब खूमी, जय शत्रु ने पक्कत छाघनी जीत 
भी ली। मैंने कितने पहले कहा था कि भोग-विलास को 
छोड़ो और शिवाजी की भाँति हर समय युद्ध के लिये 
लत्पर रहो। पर मेरी कौन खुनता है? में अपनी सी करने 
को तेयार हूँ।” अंग्रेजों को पेशबा का डर न था। ये भहा- 
शनी से ही डरते थे, क्योंकि ये समझते थे कि यदि कोई 
उन्हें हरा सकता है, तो महारानी लक्ष्मीबाई ही । महारानी 
अपने सिपाहों लेकर आगे बढ़ीं और अ्रचानक अपनी सोपों 
की दगवाने की आशा दी। अंग्रेजों की खथाल भी नथा 
कि महारानी ऐसा चातुर्य करंगीं। अंग्रेजों के छके छूट गये ! 
परन्तु उन्‍्हों ने एक खाल चलकर मद्दाशनी की सेना को बीच 
में स घेर लिया। महारानी ने आरो बढ़कर खुभते हुये शब्दों 
से अपने सिपादियों को प्रोत्लाहित किया। संहाशनी के 
सिपाही थोड़े थे और अंग्रेजी लिपाही बहु संज्या में थे, पर 
भहारानी के सिपाही उत्साह में उनसे कहीं घढ़े साढ़े थे। 
उनकी मार के सामने जब त्रिगेडियर साहब की एक न चली, 
तब कर्नल रेन्स भी अपना दूल लेकर आगे बढ़े। अभ्रेज्ञी 
सेना दिल खोलकर लड़ी, पर महारानी पहाड़ की भाँति 
झाचल थीं, इसलिये प्रिगेडियर ओर कर्मतल साहब की उस दिन 
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युर्ू बन्च करना पड़ा। महारानी का रण-कौशल देखकर सर 


धा रोज आदि संनानायकों पर निराशा छागई। दो-तीन दिन 
युद्ध होता रहा और महारानी की घाक जम गई। ता० १६ 
आग खन्‌ १८०८ ई० को प्रिगेडियर साहब फिर झुऐे और, 
उम्होंने कनल धिफस और कप्तान हेनेज़ को अपनी-अपनी सेना 
सहित गंहारानी को सहायता देने याले पेशना के तीपखाने को 
नए करने भेजा | फल-स्वरूप महारानी को सहायता देने वाले 
तोपसाने के गोलन्दाअ और पेशवा की पेदल सेना रणाक्षेत्र 
क्षोडधुकर भाग गई और चारों ओर से अंग्रेजी सेना ने बचे-खुजे ' 
बलघाइयों को घेर लिया । पेशवा की सेना भी भाग गई। 
अंग्रेजी सेना महारानी ओर उनके बचे-बचाये सहायक सिपा- 
दियों पर दूट पढ़ी ।, चारों आर हाहाकार और घिल्लाहट 
मची हुई थी। कौन घीर होगा, जो इस घेरे में से निकलमे 
का साहस फरे! गोरे दनादन गोलियाँ बस्सा रहेथे 
ओऔर झपनी तेश फिरणें बस्चे-खुचे सुद्ठी भर मंधारानी कहे 
खहायक बलयबाइयों के हृदय में मोँक रहे थे। रणकौशल की' 
सूर्ति महारानी लक्ष्मीबाई ऐसे व्यूह में से अपनी दो वासियों 
और दी->फु्फ स्थामिभक्त सरवारों फी बाहर निकाल लेने 
का प्रयक्ष कर रही थीं और साथ ही थे यह भी चाहती थीं 
कि उसका प्रचित्न विषय शरीर सुत्यु--उपराब्त विधर्मी भोरों 
के स्पर्श से कलुषित न होने पावे। गोशियों की सार्थ-साथें, 
तलनार की जलाखब ध्वनि विगूमरजल में ध्याप्तथों। भोरे 
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लोग अपने इने--गिने शत्रुओं पर घोर प्रहार कर रहे थे। 
पैसे सयानक व्यूह में से महारानी मे अपना घोड़ा निकाल 
ही लिया ओर आपनी दासियां और सरदार रामजन्द्र राध 
को सी वे झुरक्षित बाहर निकाल लाई। विश्रेडियर साहब 
बहुत भेपे और अपने रण--बाँकुरे गोरे सवार फो महारानी 
के पीछे दौड़ाया । उन्होंने महारानी पर अन्धाधुन्ध गलियाँ 
बरखाई। पक क्र गोली महारानी की पीढ में जगी और 
ये कुछ शिथिल हो गईं। इतने ही में गोरे सवाए आ पहुँखे । 
फिर युद्ध छिंड गया। महारानी ने उ्हें खूब छुकाया। 
गोली मारने घाले गोरे को अपनी तलवार का मज़ा चस्ताकर 
थे फिर आगे बढ़ी कि इतने हो भे उनकी दासी पीछे से 
चिल्लाई। महारानी एकदम पीछे फिसें और दासी पर 
आक्रमण करने घाले गोरे को काट डाला और थे फिर निकल 
भागीं। पर दुर्भाग्य से उनका घोड़ा एक नाले को देखकर 
अड़ गया और आगे न बड़ा। उस दिन महारानी फे पास 
अपना घोड़ा न था! यह अड्ियल धोड़ा सिंधिया के 
अस्तबल का था। महारानी एक तो थकी हुई थीं और फिर 
पक गोली उनके लग जुकी थी। तिस पर उनका थोड़ा 
अड़ गया। बस गोरे सवार फिर आन पहुँचे । महारानी 
ने अपनी अरुंत कला से शूरवीर गोरों को यकित कर दिया। 
घायल महारशत्री गोरों फो गिराने लगीं। पर एक सचार भे 
अपनी जान पर खेल कर पीछे से बार किय़रां और मदारनी' 


( १६६ ) 


के सिर का दाहिना भाग विछिन्ष हो, गया और उनकी एक 
आंख निकल आई। पक दूसरे सवार ने उनकी छाती में 
किसे भोंक दी । भह्यरामी ने अपने ह॒त्योरे पर अपनी प्यारी 
भुताली फेर दी और उनकी प्यासी तलवार ने रक्तपान करके 
गोरे के द्ां-दो टुकड़े कर दिये। महारानी को कमजोरी 
शा रही थी | उन्होंने अपने स्वामिमक्त सरदार रामचन्द्र 
गाय को इशारा किया। रामचन्द्र राव का गला दूध गया 
ओर प्रश्र-पूर्ण नेत्रों से ये महारानी को एक समीपचर्ची 
कुटिया में ले गये । उनको प्यास लगी हुई थी । गंगा-जल 
दिया गया। महारानी ने अपने दृत्तफ पुत्र को प्यार किया 
क्षीर भावीभारत के सलाई की चिन्ता करती हुई, भारतबर्ष की 
स्वतम्बता रूपी देधी, महारानी लक्ष्मीधाई, अपनी फ्रीक्ति 
अमर करके पाथिप्त रुप से सर्वदा के लिए विल्लीयमान 
हो गई ! 

महारानी की सुत्यु से बखघाई लोग हताश दो गये। 
तॉतिया थीपी ने प्रिटिश सरकार की नाकों दम कर दिया, 
पर अम्त भें ताँतिया टोपी और राघ साहब पकड़े गये और 
थे फाँसी पर लटकाये गये 

घलवाइयों की दार रही और हार का सुख्य कारण था--+ 
महाराभी को सेला नायक न बनाना। महारानी में उस 
शक्तियों का समावेश था, जिनकों पाकर मनुष्य चलशाली 
साथाज्य की स्थापना कर सकते हैं। परन्तु पैशवा के भूठे 
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आत्माभिमान ने उनकी उन देधी शक्तियों का पूर्ण बिकास न 
होने दिया। बलचाइयों मे यदि कोई रणपरिडत, कूटनीतिश 
और उच्च कोटि का योद्धा और सड्डुदनकर्ता था, तो थह 
महारानी लच्मीबाई ही थीं। थदि पेशवा प्रासस्त से ही 
युद्ध-सशझ्यालन का भार महारानी को सौंप देते, तो प्राश्त- 
वर्ष को आज दासता के तीखे काँटों में न घसिट्ना पड़ता । 
युद्ध की संक्रामक स्थिति में महारानी ने अपने कौशल से 
अंग्रेओं के दाँत खट्टे करके पेशवा की बात रखी थी। यदि 
उस बीराडूना को कालपी और ग्वालियर को विपुल युद्ध 
सामभी सौंप दी जाती, तो पेशबा को भूठे अ्भिमान के 
फड़ुवे फल न अखने पड़ते। महारायी की युद्ध निपुणता 
ओर आखश्ययंजनक सद्ुुटन-शक्ति और वीरता की भूरि--भूरि 
प्रशंसा उनके विपक्षी भी करते हैं। सर हा, रोज ग्रतारानी 
की बीरता के फ़ायल थे । थे लिखते हैं;--- 

8७ रिघ्ा00 9३४ #॥6 ते रएध्सा 0 06 ॥क्का कान 
(६७ए 680097 ० ॥0 ए०७९७४.१* 

अर्थात्‌ “घलथाइयों की ओर से महारानी ही अत्यंत चीर 
और खब से उत्तम सेनानाथक थीं।” उनकी कूटनीतिज्ष 
और उनके अतुल पराक्रम ने अंग्रेजों को सलक्ित कर दिया 
था। इतिहास लेखक और पालियामेर्ट के सदस्यों ले 
गवेषणापूर्ण शब्दों में मद्ारानी की तुलना फ्रान्स की जौन 
-आफ़ आफ से की है। कोई कोई अंग्रेज लेखक महारामी को ु 
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बोडेशिया की पदवी देते हैं। हमारे खयाल से ये इन सब 
से सर्वोपरि थीं। ये भारत की तलवार थीं। उन्होंने 
स्वदेश--प्रेम श्रौर स्वराज्य--भाप्ति सें अपना खून यहाया | 
ये उन स्त्री--रज्नों भें से थीं, जिन्होंने भारतमाता का मुख 
उज्ज्वल किया है। उनका नाम्न संसार फे चीथें के इतिहास 
में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। १४ दि्सिम्धर सन्‌ १८६१ 
क 'मैशनख गा जियनः ने महारानी के बारे में लिखा थाः-- 
“[प॥ सशाप्रणपीदयाए तलांगाड जाते वैशठ॑शा 0 (७ 
रण वर्ष जीएतव॑ जता गगाएलगरी थोओए पिछार8 00. (९ 
जाएाताब्राह व ।ता0त एा 48457... रिक्कार ैमरजञग॥। छिक्षां, 
(७ व0एछा५ त॑ गानातत ए्शाए, क्08 8 विपेए ते 926 0 
व ए€क्ा॥, ०७९९0ततफाए फैल्मा।वपिं जाएं कतं०४९० छा 
मष्ठी। शपांधो।, एाधिडक्षशांए 00 क्वात 009 92४०000 
#पए0चा,. ीह फ्रवड एगाधारत्ीह 80 णि व गाधाव- 
ब्पोबाए जोव्राद्राहालत, पाएगा) ती ग्राणत बात॑ एएआं0व 
॥। शा ५. 
शर्यात्‌ू “लगन ६८०५७ हईं० के समय पर उस्स महती 
महिला के असाधारण कार्य्य एवं उसका अर्ुत शौय्य कमी 
, महू न होने चाले तेज की धर्षा करता है। रानी लक्ष्मीबाई 
स्यी--बीशाजावाओं के उद्यान की पृष्प थीं। उसकी पंश्न २६ 
या ३० मं की थी। अंत्यासत रुपधती थीं। वें उत्लाहपूर्ण 
साधस, देशभक्ति भय जीवित साधना एवं असीस जोश से 


परिपूर्ण थीं। उनका शुद्धातिशुद्ध चरित्र, उनका मनाबल 
पु उनकी शारीरिक शक्ति प्रशंसनीय थी !” कितने शोक 
की बात है कि भारत की जौन श्राफ़ आर्क, धीर रख की 
मू्ति, महारानी लक्ष्मीयाई की भारतवर्ष में कोई भू्ति 
( 500ए८ ) तक नहीं और न कहीं उनकी वर्षी ही मनाई 
जातो है? मानसिक पतन और दासता का इससे अधिक 
छृणोत्पादक उदाहरण और कया होगा कि डायर की भूत्ति के 
लिए भारतवासियों की थलियाँ खुल पड़ और भाश्तीय 
स्वतंत्रता की सूत्ति, भारतीय बिप्लच की श्रादि पुजारिणी, 
महारानी लक्ष्मीबाई का गुणगान भी न हो १ महारानी फी 
दिव्य जीवनी हमारे स्कूलों फो--कम से कम राष्ट्रीय स्कूलों 
की पाठ्य पुस्तकों में से हो। अब तक हम अपने रलों को 
नहीं अपनावेंगे, तब तक हमे कोई नहीं श्पना सकता। सन्‌ 
५७ की हार मे हमको ब्रिटिश सरकार का दासानुदास बना 
कीड़ा मकोड़ा बना दिया। महारानी की घझृत्यु फ्या हुई, 
भाश्त की श्री ही लुत हो गई। आज कितने ऐसे मूंछ घाले 
भारतीय हैं, ओ इस वात पर गौरव कर सकते हैं. कि महा- 
रानी लाक्ष्मीबाई उन्हीं में से'थीं! यदि आज़ मददारानी 
जीवित होतीं, तांचे अंग्रेज़ियत भें परे हुए, पदियाँ काद़े 
हुए, नाजुक भारतीय नवयुवकों ओर विद्यार्थियों को देखकर 
वे कया कहती ? महारानी की आत्मा को भारतबासियों की 
भीशता से कितना कएछ्ठ होता होगा? यद्यपि भह्ाशनी हस 
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से शरीर रूप से अद्ृष्ट है, तो शी ये हमारे निकट हैं और 
हमें अपने झादश से प्रात्साहित कर रही हैं । 

भारतीय स्वतन्त्रता की इस आझावेग अग्निज्यालशा की; 
आओ, हम सब मिल कर पुफ बार शत्यन्त भक्ति और 
अत्यन्त भ्रद्धा--फे साथ प्रणाम करें ! 


९,2क्प्टि पका 3 


चंचल कुमारी 


खा नगर एक छोटी सी राजधानी थी जिसके इलाके 

में सिर्फ एक सो गाँव थे। परन्तु राजा पिक्रम- 
सिंह एफ उच्च खानदान में से थे। झीर 
असली क्षत्री के पुर थे | धंचलकुमारी' 
राजा विक्रमसिंह की कन्या थीं। यह 
बड़ी छुन्द॒री, साइसी और लीड 


चजअल कुमारी | 


बुद्धि की थी। 
यहापि शजा चिक्रमसिह साहसी तथा उच्ा आधर्श के न 
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ले परल्तु पुराने क्षत्रियों के संस्कारों और उनकी पविश्रता 
का असर उनके खानदान में पाया जाता था । घश्चल कुमारी 
पक उच्च श्रेणी की शजपुन्री थी। यद्यपि उनका शरीर स्थूल 
था तथापि घहद आदर्श हिन्दू स्मणी थी । चश्चल कुमारी 
अपनी सद्देलियों के साथ प्रसन्नता पूर्चवक आयु व्यतीत करती 
थी। अभी सके फिसी भी आपत्ति का सामना उन्हें नहीं 
करना पड़ा था। उन्हें यह भी न मालूम था कि संखार की 
कोई आपत्ति किस प्रकार की होंती है। उन्हें संसार की 
कोई चित्ता मे थी । 

एक विन की बात है कि राजा के महत्व में कोई विसातिन 
आई, जिसके पास तरह तरह की झुन्दर रज़ीन तस्वीरें थीं। 
जो हाथीदाँत के जौखने पर बड़ी ही सुन्दरता से हागी हुई 
शथी। महत्त॒ की लड़कियों और सहेखियों ने उस ग्रिसातित 
को चारों तरफ से घेर लिया। थे केचल तसपीर दी नहीं 
देखती थीं बढ्क्रि साथ २ विश्लातिन से हँसी ठदूदा भी करती 
ज्ञांती थीं। यहाँ तक घात बढ़ी कि बिसालित घबरा उठी | 
कहने श्षगी तुम मुझको न सताश्रो यह तंसबीरे में तुम्हारे 
लिये नहीं बदिक राजकुमारी अख्ल देधी के लिये लाई हैँ । 
इतना फद उसने सब तसवबीरें पिटारी में बन्द कर ली। 
इतने में सभी लड़कियाँ चुप रह गई । 

थहू हाल देख विसाधिन को बड़ा अचरज हुआ कि यह 
सब लड़कियाँ इस प्रकार क्यों जुप रद गई परूतु उसते जब 


( ९७६ ) 


फिर कर देखा तो एक बड़ी युवा लड़की पीछे आती हुई 
दिल्लाई दी । उसी को देखकर सब लड़कियां सहम गई थी। 
यह युवा लड़की स्वयम्‌ ही तसवीर थी और तख रे! सिख 
तक उुन्द्रता के एक अदभुत साँच में ढली थी । 

यह' चश्चल कुमारी थी। आते ही उसने फहा--जों 
तसवोर तुम मेरे लिये लाई ही केवल घबही मुफ्त दिखाओ। |? 
विसातिन ने अकबर, शाहजहाँ, जहाँगीर, नुरज॒दाँ आदि 
को तसचीर दिखाई । चश्चल बोली यह तो हमने देख जिया 
परन्तु फ्या तुम्हारं पास हिन्दुओं की तसथीर नहीं हैं। 
उसने अवाब दिया, जरा ठहरिये, में श्रभी विखलातों है। 
भाट एक घरडल खोलकर राजा मानसिंह, जगतसिंह आदि 
की तस्थीरें दिखाई । चम्जल ने कहा यह हिन्दुओं की तशाचीरें 
नहीं हैं यह ते बावशाह के नौकरों की तसबीर हैं। फिर 
ब्रिसातिन ने राना प्रताप, शाना अमरखिह, रामा करणसिंध, 
राना जसवंतसिंह आदि फी तसवीर द्खाई। इन सब को 
अश्चल ने पसन्द किया ओर मुंह माँगा दम दिया। घिखा- 
तिन ने एक तसधीर जान बुभकर छिपा रफ़्खी थी जिसे 
उसने नहीं दिखलाया था ! परन्तु फिर हाथ जोड़कर बोली- 
राजकुमारी देखो ! यह तसचीर तुम्हारे शत्रु की है इसी 
कारण मेंने नहीं दिखलाया। चश्ल ने फहा-- रह किसकी 
है? विसातिन ने फदा--यह उदयपुर के महाराज रामा 
राजसिंद को है? चंचल मुस्कुरा कर घोल यढौ--राजसिंद 
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बड़ा बीर और मनचला! है तथा राजपूत जो बीर होते हैं 
किसी स्त्री से बेर नहीं करते । ला ! यह तसबीर मैं अवश्य 
लूगी। फ्योंकि यह एफ पेसे राजा की ससवीर है जिसको 
अपने हिस्तूपन का सदा अभिमान है।” बात यह थी कि 
किसी कारण से उदयपुर के राजाओं और रुपनगर के राजाओं 
में मुदत से अनबन चली आातो थी। इसीलिये विसातिन 
ने राजसिंह फो चश्चल का शत्र बतलाया था । 

चश्चल कुमारी ने राजसिंद को तसवीर ले ली और खूथ 
अच्छी तरह देख भालकर पूछा--ऐ विसातिन ! इसका 
दाम क्‍या है? विसातिन मे और तसवीरों से दुगने दाम 
माँगे। इस पर सब लडकियां ने कहा--वाहरी विश्लातिन | 
इस तसवीर में ती खूब दुगने वाम फट्दे । विसातिनने कहा-यह 
सूव्य इस तस्वीर फी निद्धाचर भी तो नहीं है। यदि तुम दूसरे 
थीरों की तसचीरें देखना चाहती हो तो लो में और भी विद्धाती 
हैं। यह फहकर औरडुजेब की तसबीर निकाल कर रख दी । 

उन दिनों मे दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब ही बादशाह 
था। उसके कारनामों को शाजपूत क्षत्राणियाँ और लडू- 
कियाँ खुब जानती थी । औरंगजेब के नाम से चिढ़ती थी | 
सभो मे हँसी मे फ्ा--“इसकफी तो गरद्‌म भी 'कुफ गई है [7 
पक ने हँसी दी हँसी में तसवीर जमीन पण गिरा दो और 
अपने पाँव से कुचल डाला । यह तमाशा अंचल कुमारी को 
झच्छा न श्गा उसमे कहा--“यहे भलमेसी का काम नहीं ग 

श्र ४ 
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बिसातिन ने कह-- यदि यह ख़बर कही बादशाह तक पहुँच 
ज्ञाय तो रुपनगर के किले की ईंट तक का पता म लगे 7" 

यह खुनकर संचल कुमारों चौंक पड़ी, शोर क्रीधित 
होकर कहा -“खब लड़कियाँ एक तरफ खतरे बारी ५ से इस 
तसवीर पर लात मारो ।” 

गाजपूताने में लड़कियाँ लड़कों का पुतला बनाकर उरम 
पर नाथा करती थों। यही बरताव बादशाह की ससवीर 
के साथ किया गया। विसातिन के होश उड़ गये। बन 
डर गई कि कहीं मेरे तसचीर के दाम भी न मारे जाय 
परन्तु ऐसा न दुआ। चंबल ने उसके दाम दे$र बड़े आवर' 
से उसे बिदृ। किया। 

यद्यपि यह एक हँसी दी हँसी थी क्योंकि बचपन की 
मादानी थो. परंतु इस हँसी से दी चंचल कुमारी फे आगे 
ओबमन में कई शिक्षाप्रद्‌ बातें पेदा दांगई। पिरा।तिन सख- 
बोरे बेचती हुई अनक शहरों को झाया करती थी। ६५ विन 
पश्चात्‌ पह दिल्ली लोड कर आई क्योंकि घह्दों उस ६ ७ इके 
की दुकान थी ओर वहीं से चह तसबीरें ले जादा +रती 
थी। उसके मुदले में एक स्त्री रहती शी जिस+। नाम 
द्रिया बीबी शा। बह शाही मदल्त में छुरसा बचत गा 
करती थी। पिसातिन ने बातों ही यातों में रूप भर की 
राजकुमारी फो सब किस्सा खुना दिया | 

द्रिया बीबी का शायद यह मंशा न रहा हो कि बद्र 
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खबर बादशाह तक पहुँचे परन्तु जब बादशाह की लड़की 
ओेबुज्षिसा ने यह खबर खुनी तो उसने यह बात जद्यपुरी 
बेगम से जाकर कद्दा ! इस उदयपुरी बेगम का उद्यपुर के 
शजाओं से कोई सम्बन्ध न था क्योंकि यह ईसाइन थी और 
दारा शिफाह के महल में रहती थी । जय दारा शिकरोह को 
ओरंगजेब ने मार डाला तो उसकी बीबी को अपनी बीबी 
बना लिया और यही बीबी औरंगजेब की सब से प्यारी 
बीबी अंत समय तक रही | 
यादशाह दर यात में उससे सम्मति लिया करता था। 
जब कभी कोई लिट्टी बादशाह अपने लड़कों के पास भेजता 
था तो झपनी इस बीबी का हाल भी लिख दिया करता था। 
जद्यपुरी बीथी ने चश्चल कुमारी वाला साश किस्सा बाद- 
शाह की सुनाया और उससे कसम लेकर कहते लगी-- 
“क्र हम समय में खुश हूँगी जब अश्वलकुमारों मेरे भहल में 
आाद, मेश पेयवान ठण्ढा करे और चिल्रम सर कर हुका 
चढ़ | ७४ “साथ दी इसके जेबुशिसा कहने लगी कि में उस 
खाल से शपने पेर दबवाऊँगी।” चाहिये तो यध था दि 
आऑरएजब यह लमकर जुप ग्ह जाता, परप्तु चह भी पक 
छात)) अक्ृतसि या मलुप्ध था। उसमे रूपनगर के राजा 
बिछ / ल७हं हो खिला कि “जंचलकुसारों को भेज्ञ दो मैं उसके 
साध शादी करूँगा ।! 
“ सं यह खबर रुूपनगर पहुँची सब खोगों मे 
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खल्लबली मच गई। जोधपुर, अम्बर के राजाओं ने झपनी २ 
कम्यायें झुगल ब्रादशाहों को दे रक्खी थी। उनके सागने 
रूपनगर का राजा तो कोई चीज़ न था। भाट बोल उदे-- 
“यदि लड़की शाही महल में जाती है तो कोई हर्ज नहीं-«« 
बापुशाहों का एक दूसरे से सम्बन्ध होता ही है औरंगजेब 
तो इस समय सारे देश का मालिक है। संचलकुगारी यह' 
बात खुनकर जल धुन गई और एफ स्थांस में ही सैकड़ों 
उदथी सीधी छुना दी | 

शाही महल की बेगमो में जो बातें होती थीं बह धीरे * 
सारे देश में फेल आती थीं। शाही महल मे ज्ञोधपुर के 
खानदान की एक स्त्री व्याही थी। यह सब से क््यादा आदर 
के श्रोग्य शाही महल में थी परन्तु घह सच दुखित रहा 
करती थी । अहदमामे के अश्लुसार चह सारी रस्म अदा 
कर सकती थी यहाँ तक फि मूर्ति पूजा भी कर सकती थी | 
इसका सूब से ज्यादा मान ओरंगजेब भी फिया करता था। 
अब उसने झुना कि बादशाह भे किसी कारण से अंचरा को 
अपने भहल में धुलाया है तो उसको और भी ज्यादा डुख्त 
छहुआ। चह नी चाहली थी कि किसी और हिन्दू स्त्री का 
अपमान हों।'रपंसग्रे- औरंगजेब को बहुत समझाया कि 
लडुकपन की बातों पर ध्यान देना बादशाह को उचित नहीं 
परन्तु औरंगजेब ने एक स॑ भानी। अंत कौ उससे अपनी एक 
विश्वास पात्र दासी को जिसका नाम देवी! था ओभपुर 


हक 
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भेजने के बहाने से रूपनगए भेज दिया। उस दासी से चंचल 
को कहला भेजा कि “हिन्दुओं की नाक कट गई उनको 
झपने सानापमान को कुछ भी ध्यान नहीं। में जब यहाँ से 
आई हूँ प्रति दिन अ्रपनी खुत्यु माँगती है अब छुना है कि तू 
दिल्ली आ रही है बादशाह मे तेरी सब बाते खुन ली हैं। 
उद्यपुरी बेगम ने प्रण किया है कि ठुकसे चिलम भरवाऊंगी 
ओऔर जेघुज्मिसा पाँव द्बवाघेगी” क्‍या तू यह अपमान देख 
सकेगी ? में समभती है कि तू एक क्षत्रीकूल की राजकन्या 
है तुमसे कभी भी ऐसा अपमान न सहा जायगा। शाज- 
पूताने याले तो निर्लज्ञ हैं ही, क्योंकि उन्होंने जजिया देना 
शुरू फर दिया है। उनके राज्य में अब गोंहत्या भी शुरू हो 
गई है। थे एक दूसरे के शत्रु दो रदे हैं कोई किली फी मद्द्‌ 
भी नहीं करता । परन्तु हाँ! उदयपुर में अवतक हिन्दू पन 
के चिन्द' पाये ज्ञाते हैं। राना चीर क्षत्री है। यदि वा 
उनकी शरण लेगी तो शायद अवश्य सहायता मिले। अन्य 
से किसी प्रकार की आशा नहीं। तू यह मत समभकका कि 
में किसी छ्ष चश यह शिक्षा तुके वे रही हैँ। यह भी 
सम्भव है कि शायद कोई तुझसे आकर फहे कि जोषपुरी 
रानी चाहती है कि उसका पुत्र गद्दी पर बैठे, इसलिये नह 
किसी राज़पूतनी को महल में नहीं आने देती। सुककों 
इसका जरा भी ख्याल नहीं, मैं घिघर्मी दोगई है, धर्म से पतित 
दीकर दुखद जीवन व्यतीत करती हैं।" 


( श्ढर 


देवी” ने जाकर यह साथ खबर चंचलकुमारी की ख़ुनाई | 
बादशाह फा परवाना भी तब सक यहां पहुँच गया। चंचल 
की उस दिन बड़ा तुख छुआ। उसकी सहेली निर्मल बाई 
उसके पास आई और फहने लगी। वाई जी! चिता 
करना व्यर्थ है ईएचर की पेसी ही इच्छा थी। 

अंचल--सत्व है ईएचर की यही इच्छा है एसमें किसी' 
फा घस नहीं परन्तु चाहे जो कुछ हो में मुगल की लॉडी बन 
फर रहने वाली नहीं। 

निर्मंल--क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि तुम्हे 
दिल्ली न आना पड़े । 

चसंयल--उपाय तो बहुत है परन्तु मेरे 'ता' करने से पिता 
पर चिपत्ति का पहाड़ दृट पड़ेगा । 

अभी शाही सेना रूपनगर पहुँच कर खून फी नदी यहा वेगी । 

निर्मल--तो भला फिर फ्या करोशी। 

चंसल--मैं घिचारती है कि था तो राह भें विष खाकर 
भाण त्वागूंगी था दिल्ली पहुँच कर यह पिखाऊँगी कि 
पक असल राजपूतनी को छेड़ने का कया फल दीता है। क्या 
हँसनी कभी बगुले की पल्ली बन सकती है ? 

निर्मेल--क्यों न हो। आप भी तो आखिर राजपूतनी 
ही हैं परन्तु एक बात में भी कहती है कि राना राजसिंत घड्ा 
वथालु पुरुष है, आप उसको पन्न भेजें यह आपकी खदा* 
यता अवश्य करने आचेगा। 
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राना राजसिह का थाम खुनते ही चंचल कुमारी की गर- 
दून शर्म से नीले कुक गई, परंतु फिर कुछ सोच पिचाण 
कर बोली “शजस्थान में फेवल वही एक ता क्षत्री चंश है 
जिसको शपने हिन्दूपन का कुछ ध्यान है। राजसिह बड़ा 
शरधीर सिंह पुरुष है! परन्तु औरंगजेब से उसका कया 
झुकावल्ा | जोधपुरी रानी ने भी यही सन्देशा कहला भेजा 
है, परंतु में वि्वार कर रही है कि कहीं ऐेसा नहीं कि 
मेरे कारण रूपनगर और उदयपुर दोनों संकट में फस जाँय । 
क्योंकि राना राजसिंह मुझ स्त्री जाति की आर्त पुकार सुन- 
कर अधश्य दौड़ता हुआ आवेगा। जय और पताजय तो 
द्ैयाधीन है, परन्तु यह कभी भी लड़ाई से मुख न मांडेगा। 
दूसरी बात यह है कि मेरा पिता कभी उदयपुर से सहायता 
लेना नहीं खाहता | 

निर्मल-- तू इस समय कथा घित्रार कर रही है कौन जाने 
तेरी आत॑ विनय पर ही रुपनगर और उदयपुर के बीच 
मित्रता ही दो जाय ! क्‍या यह अखम्भव है? 

अंचल ऐवी ने सिए उठाकर पक नज़र निर्मल की ओर 
देखा बह समझ गई कि निर्मल का क्या सतलब है। उसके 
खतरे से एक प्रकार की तिलमिलाहट सी भालक पेदा हो गई 
परण्तु उसकी बात का कोई उत्तर न विया। वह बीली' 
आझो | कलम, दाधांत ओर कागज जे श्राश्रो साथडी श्नग्त 
सिश्ष की भी जेती आओ । 


( श्टछ् ) 


कुछ देश के बाद निर्मल, अनन्त मिश्र को साथ लेकर सब 
सामान सहित आ उपस्थित हुई । चंचलकुमारी ने एक पत्र 
लिखा और अनंत मिश्र के हाथ एक अमूल्य मोतियों का हार 
ओर पत्र वेकर समझाया कि जिस समय यह पत्र महाराज 
पढ़ने लगे, तुम यह हार उनके गले में डाल देना और कहना 
कि एक राजकन्या ने सहायता की भिक्षा मांगी है। राज 
कन्या का घममं डूबना ही चाहता है तुम्दारे अतिरिक्त कोई 
क्षत्री विस्ललाई नहीं देता जो उसका भर्म बचाने यदि 
घुम उचित ज्ञानो तो उसको अपनी शरण में ली । 

यह झुन अनम्त मिश्र उसी समय उदयपुर की ओर जल 
दिये। राह में उन्हे चार बणिक मिले। अनन्त मिश्र उनसे 
पूछने खगा कि 'उद्यपुर कितनी बूर है? ये वशणिक भेष में 
डाकू थे जो राह चलतों फो लछाठने के लिये बणिक भेप धर 
घूमा करते थे! इनफा निवास भी समीप ही एक पहाड़ी 
पर था, उन्होंने उत्तर दिया, “उदयपुर यहाँ से थोड़ी दूर 
पर है।” चलो आपके साथ हम भी पहीं चल्तते हैं । 

पाँयों आदमी एक साथ चलने लगे और कुछ ही धूर 
गये होंगे कि चारों डाकुओं ने अनन्त मिश्र को घेर कर पकड़ 
लिया और चुक्ष की जड़ मे बाँध खब मात असधाय छीन 
लिया परंतु जिस खमय वह अनन्त मिश्र को सूठ् रहे थे एक 
खबार घोड़े को दौड़ाता हुआ उधर आ 'निकला।' डाकू 
झर गये झोंर भाग कर एक खाँई में जा छिंपे। अगस्त मिश्र 
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की यह हालत देख, सवार को दया आ गई। उसने पूछा- 
क्या भामला है ? उसने रो रोकर अपना सब छृत्तान्त खुनाया 
श्र जिधर लुटेरे भागे थे उस ओर अंगुली से इशारा कर 
दिया। डाब ज्यादा पूंछ ताछ करने का समय न था सवार 
तुसुंत दी खाई की ओर बढ़ा परंतु घह बंद थी। सवार ने 
इसे यहीं तोड़ दिया और तनक वेर ही में एक लुटेरे का सिश 
घड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। राजकुमारी का 
पत्र, अमूल्य दार, और बहुत सी अ्रशर्फियाँ उसके पास थीं । 
खघार ने सब ले लीं और फिर दूसरे तीसरे की यही गति 
बना चौथे को बध करने ऐतु तलवार उठाई। ठब तो चौथे 
मे हाथ जोड़ गिड़गिड़ा कर कद्दा--मद्दाराज़ ! मैं आपकी 
शरण है। मुझे जीवन दान दीजिये।” में आपका दास हैं 
आर आपही की. सौगंध खाता हैं श्राज से कभी भी ऐसा न 
करूंगा और जीवन पर्यन्त आपका दास रहूँगा । इस 
ज्ीवनदान के बदले में सदा श्रापक्ी सेचा करता रहेगा। 
खथार ने पूछा--तू कौन है” उसमे उत्तर दिया "मैं जाति 
का क्षत्री: हैं। ध्राज पर्यन्‍्त लुदेरों का सरदार था। परंतु 
अब झाज से आपका सेवक है। मेरा नाम मानिकलाल हैं। 
सामिकलाल पदचान गया कि यद उदयपुर के राना राजसिद 
हैं।. सिंह की सूरत कभी छिपी नहीं रहती। राजसिंदद 
मे कहा--फि अच्छा, जा तुके जीवन दान दिया परंतु तूने 
एक दुखी आह्यण को लूटा है इस कारण थोड़ा दँड' अवश्य 
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देना साहिये अन्यथा शज धर्म के विरुद्ध होगा। मानिक्- 
लाल बड़ी आधीनता से बोला -महाराज ऐसा दंड दीजिये 
कि जिससे यह शरीर आपकी सेवा कर सफे, में स्थय॑ 
ही दंड को पा चुका। राजपूत की दीन वाणी ही उसके 
लिये कठार दंड हैं । 

राजसिंह ने मानिकलाल को शुभ द्वष्टि से देखा फिए कमर 
से छुटी निकाल उसके बाँये हाथ की पक उंगली काट दी । 
मानिकलाल को ज़रा भी कष्ट न हुआ। शाजसिंह अचस्मे में 
शाकर कहने लगे “राजपूत प्ैंने तुफकों दंड दे दिया। जा 
तू आ्राज से उदयपुर की प्रज्ञा में गिना जायगा। यह तुरंत 
दाजसिह के पेरों पर गिर पड़ा। राजसिंह गे उसे गले लगा 
लिया. और दोनों चल कर पक चट्टान पर झआाये। राजसिंह 
पन्न को खोल कर ध्यान पूर्चक पढ़ाना शुरू किया। उससे 
थद लिखा था । 

राजन्‌! शाप राजपूत कुल दीपक दे और हिन्दुओं के 
मस्तक के सुकुट हैं। आपको हिन्दुओं का सूर्य कहा जाता है 
ओर आप इस पद के योग्य भी हैं । में एक दुखिया कन्या और 
असद्ाय अबला हैं। राजपूताने के मध्यप्रदेश में मेरा रुपनगर 
स्थान है। मैं राजा विक्रम की पुत्री हैँ। निससस्वेह रुपनगर 
का राज्य बहुत छोटा है हमारी इतनी हैसियत नहीं है. परन्तु 
मैं भो तो राजपूतनी हैं और राजपूताने की कस्पा कदखाती है. 
और इसी कारण से आप की दया पात्र है। हे राजपूत-कुल+ 
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तिलक ! मेरी बदनसीबी से दिल्‍ली के बादशाह ने मेरे संग 
चिवराह करना निश्चय फिया है यदि किसी ने रक्षा च की तो 
दिल्‍ली फे महलों में मुझे अचश्य जाना पड़ेगा । शाही सेना 
मुझे लेने को थ्रा गई है, मुफे घड़ा दु;ण है। राजपूत कुल को 
स्थाभिमाननी क्षत्राफ़ी को मुसलमानी धरम से बड़ी नफरत है। 
भला यह केसे संभव है कि राजहंसिनी बशुले के संग रहे । 
राजपूननी का विवाह एक तुक के साथ (जो हिन्दुघर्म का 
कट्टर शत्रु है) करना कितनी बड़ी भूल है। में बिलकुल 
तैयार बेटी हैँ चिष सदा मेरी अंगूठी में रहेगा । छोटे राज्य 
की कन्या के इस अभिमान को लोग, भला तो नहीं कहेंगे 
परन्तु कुछ भी ही मैंने तो अपने चित्त भें ठान लिया है कि 
यदि आधपुर अस्बर आदि के बड़े-बड़े राजा अपने हिन्दूपत 
से गिर गये और उन सब के माथे कल्ंक का ठीका लग 
गया । उनकी कफन्यायें तुकों के महलों में दे दी गई। 
तथापि आप श्रष भी निष्कलंक हैं आप ही की ओर हिस्दू" 
जाति हिन्दू घर्म और हिन्दू आन अभी भी ताक रही है। 
मैं कल शाम को यहाँ से जाऊँगी' और आप फी धाद 
देखती रहूँगी। यदि आप ठीक समय पर आगये तो खेर 
है। नहीं तो जो भाग्य मे बा है चही होगा। में अध्त 
सम्रय तक दिदली पहुँचते-पहुँचते श्राप की बाद देखूँगी। 
कर्योंकि आप सा हिन्दू राजा किसी हिन्दू कन्या की पुकार 
सुन कर कभी भी भूल त करेगा, यह मुझे फूरा विश्वास है। 
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महाराना प्रतापसिह आपके चंशधर हैं, जिन्होंने जंगलों मे 
रह कर भूखे प्यासे जीवन बिताया था ओर जिनके पुत्रों का 
चृक्षों फी डालियों में पालन पोषण हुआ था परन्तु घमं का 
कभी नहीं जाने दिया। आप राता साँगा के रुघिर हैं। जो 
रणभूमि का सिंह था। आप बाप्पा रायल की सम्तान हो 
जिनकी चीरता की कहानियाँ राजपूतां को भल्री प्रकार शात 
हैं। प्रताप का नाम लेने वाले घीर वाप्पारावतल के पुत्र साँगा 
ऐसे घीर पुरुष! पक अबला तुमको सन्देश भेजती है, 
उसका धर्मपात होने वाला है और साथ ही शरीर त्याग 
भी आवश्यक है। क्षत्री बीर के अतिरिक्त और कोई 
उसकी रक्षा नहीं कर सकता । संखार क्षत्री होन हो 
रहा है कहीं भी क्षत्रीपन को बू नहीं दिखाई देती। 
परन्तु प्रताप का बंश ही अभी तक बचा है। आप उस 
घंश के दीपक हैं। एक अबला की पुकार झुना और 
उसे अपनी शरण में शो । शाप समभते हैं कि वी 
रक्षा धर्म है । यदि आप के हृदय भें किसी शरणागत 
अबला की पुकार छुछ भाव उत्पन्न कर सकती है 
यदि श्राप उसकी घर्म रक्षा आवश्यक जामते हो तो शीघ्र 
इस ओर को प्रस्थान करों। पघाहिमाम्‌! क्ाधिमास [! 
भराहिमाम !]] 

राना राजसिंह ने यह पत्र पढ़ा। यह रपये शजकुमारी 
मे लिखा था। कददींर२ कागज पर अश्रुपात के श्री चित 
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थे। बाकी किस्सा निर्मल ने अपने हाथ से लिखा था। इस 
लेख ने राना के चित पर बड़ा प्रभाव डाला। उसने थोड़ी 
देर बाद बाकी हिस्‍सा पुनः पढ़ना आरम्सम फकिया। जो इस 
प्रकार था-- 

“गदहाराज दुखिया राजपूतनी की लाज शाजपूत ही के 
हाथ है। क्षत्री कुल में कभी ऐसा भहीं हुआ, कि किसी' 
दीन दुखिया खत्री की पुकार को सुनकर भी मदद को 
न गया हो । ख््रियों के कारण लाखों ओर करोड़ों कट मरे 
हैं तधापिं उनकी बहुसूल्य रक्ष जान उनकी रक्षा के सहस्त्रो 
जगाय करतो है। आप द्वरोपदी का बत्तान्त जानते हैं। 
रूफ्मिणी का हाल भी झुना होगा। भीष्म का चरित्र भी 
देखा होगा | में अपने को आप की शरण मे डालती हैं। मेरी 
बाँद गहो, मेरी' लाज रफ्खो । यह जो मोती का हार है उसको 
भेंट स्वरूप स्वीकार कफीजिये। मैंने अनन्त मिश्र, अपने 
कुछ पुरोहित की समझा दिया है कि जब आप यह पत्र 
पढ़ते होंगे वह श्रीमान के गले में डाल देंगे। इसके 
अतिरिक्त और क्या लिखूँ। यहाँ लेयारियाँ हो रही है। 
जीषन शुत्यु दोनों के मध्य में हैं। रूत्यु ती मेरे हाथ में है 
परस्तु जीचन आप के हाथ में है। मुझे पूरी आशा है कि 
झाप मुझे अवश्य जीवन दान देंगे !? 

राना मे पत्र फो पढ़ा। चिन्ता में डूध गये कि कया 
फरमा' धाहिये। पह बड़े चतुर ओर घोर पुरुष थे उनको 


( १६० ) 


भल्री भाँति ज्ञात था कि राजपूतनी की सहायमा फरने में 
उदयपुर पर क्या-क्या विपत्तियाँ पड़ेगी! परन्तु उन्ताने 
उसी समय बचिक्त में विलार किया कि इस पत्र के साथ 
किस प्रकार का बर्त्ताव किया जाय। तुरंत ही उन्होने 
मानिकलाल की तरफ सिर उठा फर फहा-- इस समय तुम 
घर का काम काज़ कर उदयपुर आना। इस ख़त का सी 
छुमने सुन लिया है, परन्तु इतना ध्यान रखना स्लि किसी का 
कानी कान दखको खबर न हो। याद कद कर राता ने कुछ 
रुपये सासिकलाल फो दिये । 

उधर अनस्त मिश्न बड़ी लिस्ता मेथा कि क्या करने 
आझाया और क्या ही गया। जब यह इसी चिन्ता मे था कि 
कुछ आदमी और अ(ते दिखाई दिये। बह डरा कि कहीं 
यह भी लुटेरे ही के दुल न हो और भुभे भार डाले! 
परन्तु यह लुदेरे न थे राजा के नीकर थे और उन्हीं को दूढ्ु 
रहे थे। राजा उस समय शिकार फे लिये उदयपुर से 
बाहर आया/था। दृषगति से यह उनसे विछुड् गया और 
बह लोग उसी की खोज में चारो और फिर रहे थे । 

इन आदर्सियों भें, राजा राजसिह् के दो पुत्र भी थे ओर 
खत्य सम्बन्धी भी थे। जो करीय ५० के थे। राना ने इनसे 
कहा--मित्रो | हमको अब एक लड़ाई में जाता है इस समय 
दमारे पास पत्मास से ज़्यादा आदमी नहीं हैं। इलका' 
परिणाम क्या होगा यह अमी किसी को माल नहीं 
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परस्तु यह निश्चय है कि जीत हार दोनों ही में बड़ी-बड़ी 
आपत्तियाँ भोगनी पड़ेगी । जो दुःख से डरते हैं घह इसी 
समय उद्यपुर चले जायें। उनको प्रसस्तता पूर्वक आज्ा 
वेता हूँ ।! 

राना की बात छुनकर राजपूत सन्नारे में झा गये। किसी 
को यह ज्ञात म था कि फ्या हो रहा है ओर क्‍या होगा। 
राना के दानों पुत्र आगे घढ़े ओर कहने लगे ! शजन | हम 
ते पुरुष नहीं हैं कि रण में पीठ दिखावें किन्तु हम थे पुरुष हैं 
जो रणभूमि मे रुघिर और धूल एक कर देते हैं। राज- 
कुमारों की बाणी खुनकर दूसरे राजपूत भी उमड़ आये 
और कएनें लगे कि ज़ब तक जान है तब तक पेर पीछे न 
हंटायेंगे | 

राला ते कहा--“बीर पुरुषो | तुम धन्य हा, क्‍यों ग हो; 
आशिर या क्षत्री हो | परन्छु तुम बहुत थोड़े ही, ओर तुर्हें 
एक बढुन पढ़ी सेगा से घुठभेड़ करनी है बहुत सांच विचार 
कर प० बरा। राज़पूतों के नेत्र और सुख सब श्क्त घंण हो 
महू ५। प॥ कहने लगे--हमारा काम शओआ के पीछे २ 
चटथ। हें ९ डे पहुस की हमकी कुछ चिन्ता नहीं। जहाँ 
दा कर वागः हीं एस भी होंगे। राजा को हसारी हर समय 
हु' ग: शाधश्यक्ता है। विधारता उसका काम है हम 
से, "उलर श्राक्षाकारी सोेयहऋ हैं। झाप स्वयं भल्रे प्रकार 
ज्ञावक है ८्पकी थहाँ पर अपने लिए उतना दचित है ए' 
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अनन्त मिश्र बच्चन से छूटते ही पत्रन समान उन्यपुण की 
ओर चला और थे ५० घोर रूपनगर की ओर चले ओर पक 
पहाड़ी राह पर यथा स्थान छुपकर खड़े हो गये । 

संचल कुमारी को पूरा विश्वास था कि राजा अवश्य २ 
झावेगा परन्तु समय तंग था। वह क्‍या जानती थी कि 
राजा पहुँच गया और राह में वेहली की सेना को दरणल देने 
के लिये छुप रहा है। उसकी श्रास दूट रही थी। परन्तु 
उसको किसी प्रकार की बेचेनी नहीं थी। थह ज्ञानती थी 
कि यदि राजा ने आकर सहायता न की तो प्राण बैघक धिफ 
तो हर समय ही उसकी सहायता फर सकता है | 

मानिकलाज भी बड़ा चतुर ओर धीर था वह राजा से 
बिंदा होकर अपने घर नहीं गया उसने राजा की सेचा में श्रपने 
को अपण फर रफ्ला था | जब सब लोग पहाड़ पर छुप गये 
वो वह मुगलों का सा भेष बनाकर उनकी सेला में जा मिला । 

इधर चंचल के बिदा की तयारियाँ हो रही थीं। खियों 
मे उसका स्टंगार भले भ्रकार से कर दिया। यह दुणिया 
झुपचाप बेदी देख रही थी। कुछ बेर के बाद निर्मल उसके 
पास आई। उसकी आँखों से श्रश्रुधारा बह रही थी। 
खंचल घोली--प्यारी ! तू इतती उदास क्यों है उसने उत्तर 
द्या--क्या कहूँ कैसा घिपरीत समय आरा गया है।” संयल 
शुखकुरा कर कहने लगी। विधाता के लेख फो कौन भेंट 
सकता है। प्रिय बहिन तू कुछ चिन्दा न कर |? 


( १६३ ) 


निर्मेल--मेरे ६:रमे धरने से होता ही क्‍या है, में भी 
तेरे खंग दिदली चलती परंतु मैं जानती हैँ कि तुम्हारे जीवन 
के दिन थोड़े हैं और सुम रास्ते ही में प्राण त्याग करोगी ? 
चंचल--ना बहिन ! मैं ऐसा कभी न करूंगी और अंत 
खम्मय तक राजा की बाद जोहती रहैगी । मैं कायर नहीं है । 
कौन जाने कहाँ कब और किस समय में मुझे परमात्मा 
सहायता प्रदान करे । तू अपनी बहिन को ऐसी नांतान ने 
जान। में अन्त समय तक घीर घरुंगी ।* 
मिमख--ईशवर तेरी सहायता करे। 
चञ्लः:--बस इसी की तो मुझे आशा ही है। तेयारी हो 
गई, अंतिम समय आ पहुँचा। निर्मल आदि सहेतियाँ चल 
को राजमंदिर में दर्शन कराने को ले गई और सच्चे दिला से 
प्रार्थना करने लगीं । 
चसश्धल ने कहा-प्सी ! जहाँ कोई सहायक नहीं होता 
वहाँ तुम अपने भक्त हेतु खड़े होते हो। कोई स्थाव ऐसा 
' नहीं जहाँ तुम्हारी रक्षा का हाथ न पहुँचता हो | दाता अब 
तुमकी छोड़ और किसी का सहारा नहीं। अनन्त मिश्र का 
"पता नहीं। प्रमो! अबला की ल्ाज़ तुम्हारे हाथ में है।” 
अंचल की आँख से अभी तक एक भी आँखू न निदतादया था 
परन्तु मंदिर में चह दिल खोल कर रोई और वहाँ से लौट 
कर माता पिता से विदा हुई । 
महत्व में कुदराम मच गया। सभी ऋदते थे कि अब 
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आज से चंचल देखने को न!'मिलेगी, लोग परखेगे परन्तु देग्त 
, ने सकंगे । 
पालकी महल के सामने आई रोती हुई अंचल उसके 
अन्दर बिठा दी गई। इर्द गिद मुसलमानों की सेना थी। 
एुक हर झुगल आगे और एक हजार मुगल पीछे थ। 
पालकी के आस पास सहेलियाँ, रथ, दूस बीस हिन्दू नोकर 
संग थे । इस प्रकार शाही फौज ने वहाँ से प्रस्थान किया | 
थंद सब के सब प्रसक्ष चित्त थे । अब रुपनगर से कई मील 
निकल आये, तब चंचल के कान भें किसी के गाने का शब्त्‌ 
छुनाई पड़ा । 
अंचल फे फान खड़े हो गये उससे मन ही मन विधारा 
परमात्मा ने सदायता के कारण उत्पक्ष कर दिये । उसकी भ्राखां 
से प्रेम के ऑँखू निफल पड़े ओर मन ही मन ईश्वर को धन्य- 
बाद देने लगी । दयालु ! तू कभी पुत्र व पुन्नियों को नहीं 
भूलता' ! 
यह गौत गाने चाला मानिकलाल था। औओ भेष बदले 
हुये पालकी के साथ आया था। चंचल ने पाज़की का पर्दा 
खोल कर गाने वाले की ओर देखा घह भी समभक गया कि 
चंचल गीत का झर्थ समआ गई। 
रूप नगर से दिल्ली फो कंघल एक ही राह थी झोर 
धघह भी उसी पहाड़ी.से होकर थी जहाँ शना शालसिह का 
और दल शत्रुओं की ताक में वेठा था। राह घहुत दी कम 


€ शृधण ) 


चौड़ी थी ज्योदी शुगल सेवा पहाड़ों के नीचे पहुँची कि 
पत्थरों की वर्षा होने खगी। सहझड़ो कुचल कर मर गये. 
परंतु पत्थरों की वर्षा करने वालों का पता न लगा। आकर" 
मण अभी सेना के प्रथम भाग ही पर हुआ था | जहाँ राज- 
कुमारी की पाखकी थी वहाँ तक अभी एक पत्थर भीम 
पहुँचा था। मुगल घबरये, यह प्रदीत होता था भानों 
श्राक्राश ही पत्थर वर्षा कर रहा हो। बड़ा हुहड़ मचा। 
एफ एक को अपनी अपनी जान के लेसे के देने पड़ गये। 
इतने में सुगलों ने पीछे लौटने का बिचार किया। क्योंकि 
आगे राह बन्द माल़म हुई परंतु लौट कर जाना भी तो 
कदिम कास था। ज्योही मानिकलाल ने देखा कि बना 
बनाया खेल बिशर्डा ज्ञासा है उसने पालकी त॑। ऐसे स्थान 
पर रखवा दी अहा किसी प्रकार का समय न था और आप रूप- 
नगर को खत दिया। 

अंचल संतोष से पालकी पर बैठी रही। परंतु मुगल 
यहुत घबराये हुये थे। आगे बढ़ नहीं सकते थे, पीछे लौटना सी 
कठिन था। राजसिंद के ५० आदमी अपना २ काम समया- 
झुसार कर रहे थे ओर शजुओं के हृदयों फो कस्पायमान क 
रहे थे । स्‍ 

झुगछ सेना का सेनापति जिसका सास छुबारक था बढ़ा 
चतुर और साइसी था उसने बहुत बियारा, पर्रतु कोई बात 
समक में न आई । अंत को इसे इस बात से शंका उत्पंत्ष दुई 
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कि श्रभी तक पालकी पर एक भी पत्थर न श्राया था और 
भय भी छुआ कि कहाँ किसी राजपूत ने तो अंचल के ले जाने 
का साहस नहों किया! । यह सोच वह अपने घोड़े पर से 
उतर पड़ा और उसने फिसी दूसरी रह से चलने का विचार 
किया। अभी मुश्किल से उसने बिचार की सूचना लोगों फो 
दी हं।गी कि राजसिह के आदमियों मे उस पर पत्थर ब्र्पाना 
शुरू कर दिया। जिसके फल स्वरूप बहुत से मुगरा 
मारे गये । 

मुबारक की अब मालूम हो गया कि शब्ुओं की सेना 
से छुकाबिला न कर सकेंगे। उसने अ्पन्री सेना को आक्ा 
दी कि जिधरसे पत्थर आ रहे हैं उधर दी को बन्दुक चज्ाशों । 
मुबारफ के साथ जो बन्दूकबी आया था उसका नाम 
हसन अली था। उसने ऐसी गोली चत्ताई कि जिससे कई 
शाजपूत मार गये और बाकी छिप रहे। कुछ डर गये ५यो 
कि उनके पास बन्दुक न थीं। 

राजसिंह ने सोदी बजाई। राजपूतों की सेना इकट्टी हा 
कर सामने आ गई कि जहां से मुसलमान उनको देख न सके 
और पीछे की ओर से खोठ कर शत्रुओं पर चढ़ाई करने का 
डपाय सोचने लगे। राजसिंह को अपनी सफलता की शाशा 
न रही थी क्योंकि अब उसके पास ५० से भी कम आदमी 
थे। वे विचार ही रहे थे कि किस तरह काम करना आाहिये । 
इसी समय सामने से पक बड़ी पझुन्दर फामिनी स्त्री झाती 
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दिखाई दी जो कि बिल्कुल मणियां से ही लदी हुई थी । उसे 
देख राजपूर्तों को बड़ा आशय हुआ। सभी मारे खुशी के 
उल्लल पड़े । यह री चंचल कुमारी थी। जिससे बन्दूकी का 
शब्द और राना की सीटी सुनकर में बैठा रहना उचितन 
समभझा। वह पालकी में से बिना किसी भय के राना फे पास 
चली आई। उसको देखकर शाता ने पूछा--आप कौन हैं । 

चंचल-“महाराज में एक तुच्छ स्री हैं और आपको प्रणाम 
फरने आई हैँ। आप से एक भिक्षा माँगती हूँ ।” 

राजसिह--बह क्या है। 

चंचाल--में कुछ ऐसी राह' भें पड़ गई हैँ कि जिसको 
भली और कुलीन स्थ्रियाँ अच्छा नहीं कहतीं। लज्ञा स्री की 
शोभा है इसलिये आप भेरे अ्रपशघ को क्षम्रा कीजिये। 

राज़सिह-वबह क्‍या बात है। क्षमा फेसी! झापचि 
काल में तुमने स्मरण किया। में राजपूत था। तुम्हारी 
सेचा फे लिये आ गया ।? शंचाल ने राजसिंह की परीक्षा के 
लिये फिर हाथ जोड़कर फद्दा-महाराज हैं चंचाल हूँ, बुद्धि 
चंचल है और मेरा नाम भी चंचल हैं, उस समय मेने आपको 
बिना सोचे बिचारे घुला भेजा था पर अब में दिल्‍ली जाना 
चाइती है ।”? 

शजसिंह को बड़ा आख्यय हुआ वह कहने लगे हमें 
तुम्दारे रोकने का कोई अधिकार नहीं। जहां इच्छा हो 
जाओ परंतु थह समय ही और है। यदि इस समय में तुम 
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को जाने दूं तो मुसलमान सममकंगे कि राता डर गया। दाना 
का वश किसी को भी नहीं डरता। जब तक लड़ाई नहीं 
खतम होगी तब तक तुम यहां रहो थोड़ी ही देश में लड़ाई का 
अन्त होने पर तुम' जहाँ चाहों ज्ञा सकती हो 7” 

काॉंचाल-- महाराज | क्या आग एक अनसमभ अबला 
की भूल को क्षमा न करंगे १7? 

राजसिह--एक-क्या बीस ! परंतु यहां तो कुल को बदूटा 
लगता है। तुम खंतोप करो, श्री निश्चय छुआ जाता है 
योद्धाओ ! चलो तेयार हो जाओ |” 

उांचल-एक उाभकती हुई अंगूठी दिखाकर और इंसकर 
चोली -“इसमें भाण बेधक विष है यदि तुम मेरे मार्ग में रक्षाबद 
शाखते हो तो में अभ्ती चिषपान कर परण त्यात करूंगी ७ 

शजसिह--ठठाकर हँस पड़े, ओर बोले--मैंने बहुत सी 
राजपूतनियां देखी परंतु तुम सब से दी अद्भुत दिखायी देयो 
हो। सुमको यह भी क्षात नहीं है कि असल क्षघ्री सारे 
मरने के समय पर रित्रियों तक का ध्यान नहीं करते। जब 
शत्रु सम्मुख हो तो क्षातर-धरम शास्त्र यह आ्राशा देता है किमाता, 
पिता, स्त्री, गो, ब्राद्मणादि कुछ दी क्यों न हों किन्तु किसी 
का भी ध्यान मत करो | फ्या सजाल जो तुम इस समय 
हमारे सनन्‍्प्रुख से जा सको) इस समय तो तुम हमारी 
कैद में हो। हम थोड़े से आपसी हैं यदि विधि पूर्वक लड़ते 
वो शत्रु को मार गिराते, पर झत्र हम खुब्लम खुद्खा सड़कर 


है 
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जान देंगे। हमारे मरण पश्चात्‌ तुम चली जाना और यदि 
हमारी जय हुई तब भी हम तुम्हें न रोकेगे ।” 

राज्षसिह की बात सुनकर चञ्जल का चिस अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ और थह कहने लगो--घीर च्यूड्रामणि ! तुम्हें धन्य है 
तुममे हिन्दूपन की लाज है, तुम घर्मं को समभते हो--मैं तो 
तुम्हारी दासी हूँ। राजपूलनी आ्राप जैसा सिंह छोड़ कर 
औरंगजेब जैसे गीदड़ के सत्संग को कब पसन्द करेगी | 

घादशाह ने भुकको बेगम बनाने के लिये बुला भेजा था 
गरंतु में तुम्हारी बाँदी हो चुकी हैँ! श्राज्ञा करो तो मैं उस 
खेना को भी देख आाऊँ जो मुझे लेने आई है ।? 

यह कह कर' चन्चल वहाँ से चल्ल दी। सब भ्रयस्मित से 
रह गये परन्तु कोई उसे रोक न सका। चह चहाँ से चलकर 
उस जगह झाई जहाँ हसन अली बन्दूकों और तोपों में 
गोला बारूद भर रहा था और राजपूर्तों को सुत्युलोक 
' भेजने की उद्यत हो रहा था। सबके सब इस छुन्द्र बदनी 
अश्वल कुमारी को देख झाश्चर्यित हो गये और पघोले--अरे ? 
यह खुम्दरी कोन है। जो इस प्रकार निर्भय हो तोपों के 
सम्मुख भा खड़ी हुई है।” 

जल मे कहा--तुम्हारा सेनिक कौन है।” यह छुनकर 
पझुघारक उसके सामने श्राया और कहते लगा--क्या आशा 
है। सेवक दाज़िर है। आप फौन हो 

अश्चल ने कहा--मैं एफ तुच्च स्मी है अपकी सेचा में फूछ 
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निवेदन करमे आई हूँ। किन्तु तनिक मेरे सम्मुख आ जाओ 
तो कहूँ | भुबारक राजकुमारी फे सम्पुख आ खड़ा हुआ | 
चज्ल मे कहा में रूपनगर की राज कन्या हैं। थे सेना झुझे 
लेने को आई है। कया आप भेरी इच्छा पूरी कर देंगे। 
घुबारक-- यदि आपकी इच्छा बादशाह की आधा के 
अनुकूल होगी तो में उसके पूरी करने मे कुछ भी कमी न कफरूँगा। 
चख्ल--खुनो ! में नहीं चाहती कि में मुसलमान के साथ 
विवाही जाऊँ। थाहे वह बादशाह हो था तुच्छ आवधभो 
क्योंकि पेंखा करना हमारे हिन्दू धर्म के शिलकुल विरुद्ध है। 
मेरा पिता एक छोटा सा राजा है श्रौर सो भी अत्यन्त दुर्यल। 
इस कारण उसने अत्यन्त भयमीतव दीकर मुझे आप को सौंप 
दिया परन्तु मैंने राजसिह को बुलाथा था सो थे भी मेरे 
डुर्भाग्य चश केबल ५० आदमी लाये हैं तुम समझ सकते हो 
कि वे कितने घलवान हैं १” 
मुबारक-- अज्ञी ! आप क्या कहती हैं ५० आदमी हों, 
ओर इतने सुगल मे जाँय ! ऐसा बिलकुल असस्तव है ।' 
चझ्ल--क्या आप को हल्दी घादी का युद्ध याद नहीं 
शहा। राजपूत बड़े खड़ाके होते हें। वे शत्रुओं की सेना 
को लेशमान्र भी नहीं गिनते परू्तु में नहीं चाहती कि वह 
५० शसूल्य जीव भी मारे जायें। तुम्हारा अर्थ केवल झुके ले 
चलना है सो चलो मैं देहलो चलती है, परन्तु अब राजसिह 
पर तोप मत चलाना ।? 
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मुबारक--में समझ गया तुम्हे राजपूततों पर दया आंगई | 
तुम अब भखन्नता पृथक हमारे साथ चलोगी और लह बहमे 
देना नहीं चाहती तो में इन बातों पर राजी हैं परन्तु राजपूत 
कया कहते हैं ! 

चश्चत--राजपूत भला कब मरने मारने से डरने वाले हैं 
परन्तु आप मुझ पर कृपा करके युद्ध न करें और मेल कर लें । 

भुबारक-परन्तु लुटेरों को कुछ दर्ड अवश्य देना होगा। 

चश्ल--मालूम हो गया कि तुम मेरी बात न भानोगे !” 
मुबारक ( घबरा कर ) नहीं २, जब आप जलने पर राजी ही 
तो में सब भाँति आप को प्रसन्‍न करने के लिये उन्हें न 
के डू गा। 

चश्चक्त--हाँ | हाँ !! चलती तो हूँ परन्तु जिख नीयत से 
बुलाई गई. हैँ वह एकद्म असम्भव है, में बेगस बनना कभी 
स्वीकार न करूँगी ।” | 

मुबारक--यह आप क्‍या कहती हो, घुझ सा चतुर 
आपके इस धोखे में नहीं फँस सकता । तुरन्त ही उसने 
अंचल को फेद करना चाहा। चश्चख इस प्रकार का रख 
देखकर बोली--मेरे द्राथ में प्राणघातक विष है| 

मुबारक--मेरी क्‍या मज़ाल है कि आप से जबरदस्ती 
कर सकूँ परव्तु केवल बादशाह की आज्ञा पूर्ति का ज्याल है। 

इधर यद्द बाते हो ही रही थी उधर राजसिह युद्ध में 
-डशत था। उसने अपने सिपादियों का स्थान बदल दिया 
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क्योंकि तोप और बन्दूछ के सम्मुख होना बड़ा फठिन 
काम था | 

जय चश्नल कुमारी की 'मुबारक' से बात चीत हो शी 
थी। उस समय खश्चल शजसिंह की ओर भी देखती ज्ञाती 
थी। जब उसमे देखा कि शजसिंह ने स्थान बदल दिया 
तो बह भी यहाँ से हद गई और राना के पास आकर 
कहने लगी कि लड़ाई से बचना असम्भव है आप कृपा करके 
झपनी सलवार मुझे दे दीजिये में आपकी दासी है ओर 
थदि हो सका तो आपके साथ आाण व्याग करूँगी (? राज- 
सिंध ने हँसकर कहा--तू वीरांगना देवी है यह तलधार ले, 
मैं तुके सॉपता हैँ परन्तु इस समय लड़ाई में सेरा फाम 
नहीं। लोग कहँगे राना ने ख्री की सहायता ली ।? 

चश्ल--आप स्थ्रियों को क्या समभतें हैं) आपको 
ऐसा कहना उचित न था । 

सुवारक अमती वियार ही रहा था कि इसने में पीछेख 
तोप की आवाज आई और देखते ही देखते बहुत से भुसल- 
मान मर कर ढेर हो गये क्योंकि वह अभी युद्ध फरने के 
लिये तैयार नहीं थे। धस अंब तो उनके पाँच न रुक सफे, 
सभी साग निकले और जो कुछ थोड़े बच रहेथे घद भी भागने 
की ताक में इचर उधर फाँकने लगे । यह दाल देख राजसिंह 
मे उनपर बार करना उचित न समता । 

खब के सब श्कित थे कि यह सब कौन थे, फ्योकि 
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मुसलमान जानते थे कि यह ५० आदमी क्या कर सफगे 
और उधर से राना भी मरने को तेयार था परन्तु ठीक 
समय पर इस प्रकार सहायता मिलना बड़ी आश्चय जनक 
धदना है। इसका इधर किसी को ध्यान न था ! 

उधर जब मानिकलाल ने देखा कि राजसिह के पास 
अआदमी कम हैं और मुसलमानों की सेना बहुत बलचान है 
तो ज्योंही कि राजपूतों ने मुसलमानों पर हमला किया घह 
भट रूपनगर चला गया और थहाँ से शाजा की सेना 
लेकर आ पहुँचा ओर मुसलमानों पर एक वार कर बेंठा। 
इस प्रकार खूब डट कर युद्ध हुआ मुसलमानों क्री सारी 
सेना तहस नहस हो गई। मुसलमानों को पराजित कर 
राजकुमारी को संग लेकर राजसिह उदयपुर आया |” 

जब युद्ध समाप्त हुआ तो मानिकलातस राना के सम्मुख 
शआाया और चरणों पर गिर कर बोला--राजन्‌ प्रयाम | राज- 
सिध्द ने उसे गले लग। लिया और पूछा--“'तुम अब तक 
कहाँ थे !” उसने उत्तर दिया--मैं महाशज़ ही की सेचा मे 
तो लगा हुआ था |” जिस समय शाही सेना मैंने देखी तो 
मुझे बड़ा भय उत्पन्न छुआ कि केवल ५० आवमी किस 
प्रकार इतनी बडी सेना का सामना कर सकेंगे और 
परसा समय देख कर मैंने रूपनंगर से सहायता लेने का विचार 
किया । ; 

उस ईइचर को फोटिशः धन्यधाद्‌ है कि जिसने आपकी 
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सेवा करने का समय मुझे दिया। मुफ फो यथा समय सहायता 
मिल गई और उसी का यह परिणाम है ज्ञो आपने देखा 
है। मानिकलाल को राना मे घन्‍्यधाद दिया और उसी 
समय से दरबार में उसका सत्कार होने खगा । 

चस्चल ५ राना राजसिंद के महल में प्रवेश किया और 
जब किसी प्रकार का भंय न रहा तो राना ने उसको बुला 
भेजा | बह लाज से नीची गरदन किये हुये आई और रानाके 
सामने खड़ी हो गई। राना ने कहा--राजकुमारी मैंने 
छ॒ुम्दारी आशा पूर्ण कर दी ओर तुम मुसलमानों से बच गई 
अब जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो सो फही ! अब घुम रुूपनगर 
जाना चाहती हो या अन्य जगह ? जहाँ रहना चाहती हो 
शीघ्र कह चीजिये। 

चश्लल-प्राहाराज आप घुझे हरण फर लाये ही, क्षत्रियों मे 
प्रायः ऐसा होता है। यद्यपि यह अच्छा नहीं समझा जाता ।” 

राना--मैंने तुम को हरण तो नहीं किया किस्तु क्षात्र धर्म 
की रक्षा और शाजकुल के मान के विचार से मैंने तुम्हारी 
सहायता अबश्य की है |”? 

राना को बातों ने चंचल के दिल्ल में और भी प्वढ़ स्थान 
बना लिया। राजकुमारी अत्यन्त सुन्दरों थी और देश- 
देश फे भूप उससे बिवाह करने की इच्छा रखते थे परन्तु वह 
तो राजसिंह को चाहती थी और जिस, समय उसमे अनन्त 
म्रिथ् के द्वाथ सहायता को बुलवा भेजा था और संगम 
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मोतियों का हार भी भेजा था उससे भी बियाह का प्रस्चिय 
था परन्तु राना ने चंचल की स्थतन्त्रता छीवना उचित न 
समभा और भली भाँति उसे समझता दिया कि असली 
राजपूत कभी काम-घश नहीं होते, किन्तु काम उनके पण 
चूमता है । 

चञल के दिख में ज्योही इन यातों ने स्थान पाया घह 
बड़ी शंका श्रस्त हो गई। बेचारी क्या कहती। ख्त्रियाँ, 
मर्दों की तरह साफ़-साफ़ बरात-चीच करना उचित नहीं 
समभतीं । वह चैसे ही सिर नीचा किये खड़ी रही और 
कहने जगो । महाराज में घूढ़ कन्या शाजघर्मं व कुछ धर्म 
क्या जानूं। यदि आपको इसी तरह बातचीत करनी थी तो 
आपने मुझ फो दिल्‍ली आने से क्‍यों रोका, यद्यपि मैंने आप 
से उस समय बहुत भार्थना की थी। 

राना--“सुकको उदयपुर के नाम का ख्याल था मेंने 
तुमको बचन दे दिया था कि युद्ध समाप्त होने पर कोई भी 
तुमको न रोफेगा। जहाँ चाहो घहाँ जाबो। इसलिये में 
ऐसी बातचीत करता हूँ ।”? 

चसख्ल--महाराज् आप धन्य हैं बचन पूरा करना सूर्य 
बंशी क्षत्रियों का पय्म धर्म है 

इना-- राजकुमारी जी ! उदयपुर धालों ने बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना फरफे यह उपदेश सीखा है कि किसी 
की स्वतस्थवा को हानि पहुँचाना अधर्म है। जिस समय 
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तुमने श्रपना पत्र और हार भेजा था बह आपत्ति का समय 
था। आपस्ति के समय बड़े बड़े लोगों को बुद्धि पक किनारे 
जा बैठती है जिसके लिये पीछे पछुताना पड़ता है। भीषा 
पितामह' किसी शजकुमारी को विचित्र घीय॑ के लिये हर 
लाये थे उसका परिणाम दोनों के लिये भयंकर ही हुआ | 
इसलिये में तुमको पूरा पूरा अ्रधिकार देता हूँ कि जैसा 
उचित जानो चेसा फरो | 

चश्ल्ल-महाशाज में तो आपही की शरण में आई हूँ । 

रशाना--राजकुमारी जी |! आपने मेरे कुल का बड़ा मात 
प्रदान किया में अत्यन्त प्रसन्‍न हैँ शर तुम उदयपुर में रहफर 
क्षात्ष धर्म का पालन सर सकोगी परन्तु एक बात यह है 
जब सक तुंह्हारे माता पिता प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वीकृति 
न थें ओर सम्भच है कि पीछे तुमको भी शोक हो । इसलिये 
यदि उचित समझो तो रूप नगर आकर अपने माता पिता से 
मिल आओ। 

चश्चल--“महाराज ! जिस पिता ने झुक ओरंगजेब के 
पास भेजना चाहा था क्या आप फिए मुककों उसके देखते 
की शझाज्वा देना उचित लमभते हैं ।” 

रशाना ने चश्चल की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और 
महारानी ककर अपने पाल एक कुरसी पर चिंद्रा लिया ! 
फिश उनका वियाह संस्कार रखाया गया। इस प्रकार 
असच्षता पूबक दोभों सुख जन से रहने लगे | 
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राजकुमारी का विवाद हो जाने के पश्चात्‌ कुमारी चशा्चल 
ने अपनी प्यारी सख्नी निर्मल को भी उद्यपुर बुला लिया 
शौर उसका घिचाह संस्कार मानिकलाल के खाथ करा दिया | 
जब इस प्रकार का समाचार दिल्ली पहुँचा तो मारे क्रोध 
के औरफुजेब मद्‌ में अन्धा हो गया उसको कुछ आंगा पीछा 
न खुकाई दिया । बार-बार वह चंचल कुमारी का नाम लेकर 
दाँत पीसा करता था। घखश्चल का उदयपुर जाना ओरडुजेत्र 
के लिये सहा न हुआ और राजपूताों फो मिटा देने की छान 
कर सब से 'जजिया लेना शुरू कर द्या। इसी फे बहाने 
से कितने ही गाँव उज्ञाड़ कर दिये और तमाम राजपूताने 
के मंदिर सूर्तियों को मए्ठ भुणठ कर दिसा। जिन लो्भों ने 
कभी शअ्राकू पर्बत की थात्रा की द्ोगी उन्होंने अपनी 
आँखों यह द्वश्य मंदिरों मे देखा होगा कि वेच सूर्तियों के आँख 
कान-नाक पुँह अथवा हाथ पेर नष्ट हो गये हैं । 
आबू पर्यत पर एक मन्दिर जैनियों का है वह इतना बड़ा 
ओर कीमती है कि आगरे के ताज़महल के बाद इस भारत- 
वर्ष भे दूसरा नम्बर इसी का है। जैनी लोग बड़े ररीघे होते 
हैं, फगड़ा करना ये नहीं जानते परव्तु क्राधानल में ओरडुजेब 
'दाज़िया! कर हिन्दुओं से इस छिये बल्ूछ किया जाया पारसा 
था कि यह सुस्लछसान बनता स्वीकार नहीं करते थे इसके पदके से एक 
बेंधी हुईं रकत प्रति वर्ष बेंहुजली के साथ याषशाद को देते थे । 
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ने इनकी सूर्तवियों को भी नहीं छोड़ा। बहुत से मंदिर 
ढहा दिये गये और यहुतों के स्थान पर मस्जिे बनाई 
गई'। जिन मंदिरों के ढहाने मे यहुत अधिक प्यय की आश- 
श्यकता थी उनकी केवल सूर्तियाँ नष्ट फरके छोड़ दिये 
गये | 

शाना राजसिंह ने चंधलकुमारी की सम्मति से श्रोरडुजेब 
को एक शिक्षाप्रद पन्न लिखा, परन्तु सब व्यर्थ रहा । उत्तर 
मिला कि इसका वरुड उदयपुर को अवश्य कभी न कभी 
उठाना पड़ेगा। चंचल भी अचेत न थी यहः भरते प्रकार 
जानती थी कि औरड्ुज़ेब अपश्य अपनी क्रोधाग्ति को प्रश्ष- 
लित करेगा । इसीलिये चद्द शव सेनिक कार्यों में भाग, 
लेने लगी और यथाशक्ति उसने देश रक्षा मे भाग लेना आरश्म 
कर दिया ।.. 

औरंगजेब मौका धाकर वहुत बड़ी सेवा लेकः उदयपुर 
में चढ़ाई कर दी। इसके साथ में इतनी बड़ी सेना ओर सामान 
था कि जिसका अनुमान नहीं। फहा जाता है कि आअिसनी 
सेना ईरान के बादशाह 'के खुसरी! ने लेकर यूमान पर 
चढ़ाई की थी, ठीक उतनी बड़ी सेना ओरडुमेव लेकर अब 
उदयपुर में जढ़ आया। वेचारा उक््प्रपुर सेया की गणता 
में दिल्ली के सामने कौन चीज था। हाथी और मच्छर की 
लड़ाई थी । इतनी सेना इस देश में इसके पहिले कमी 
इकदूठी भी नहीं हुई थी। ओऔरऊूजेब पूरा बियार करके 
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आया था कि उचयपुर का एक भी आदमी जीता न छोड़ गा | 
जिस औरडुजेब मे अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर मरा 
दिया और अपने सगे भाइयों को जीता ही बध कराया, बह 
भक्ना किसी हिन्दू राज़ा को क्‍यों कर जीता छोड़ रखना 
पसन्‍द्‌ करता। 

औरंगजेब ने अपनी सेना को चार भागों मे बांट दिया 
कि जिसने चारो तरफ से उद्यपुर को घेर लिया। राजलिंच 
भी बड़ा चतुर था उसने तुरंत दी शुछ्ध स्थान छोड़ पद्दाड़ की 
शरण गही । जिसकी राह बड़ी ही कठिन थी और जिस पर 
बीर राजपू्तों के अतिरिक्त और कोई चढ़ने का साहस नम कर 
सकता था। यहां आ रानमा ने भी सेना के तीन भाग किये 
( १) छुचारी (२) चेलवाड़ी ( ३) नयत; जो हर समम तेथार 
रहते थे। राजसिंद मे, सांगा और प्रताप का खून जोश भार 
रद्दा था। इस सम्रय उसे अपने पुत्रों की थाव्‌ आई, सन्मुख 
घुला कर कहा--ऐे वापष्पारायल के पुत्रों ! आज जैसी चढ़ाई 
उदयपुर में की गई है ऐसी पदिले कभी नहीं हुई थी । बाबर 
थ श्रकषर के समय में सांगा और प्रताप हुखी थे उस समय 
मुसलमानों का अधिकार भी देश में हुद्डन था इस समय 
वेहली उच्नति को उच्च शिखर पर है। उदयपुर दुर्यल दे। 
प्रधर झगणित सेना है तो इधर फेबल थोड़े से इने गरिने 
आदमी हैं परंतु हमको अपने जैय्य और घीरता पर पूर्ण 
विश्वास है क्योंकि उदयपुर की रक्षा में प्रस्येक मशुष्य ने झपना' 
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सर्बंध्ध अपंग कर रखा है। दोनों लड़कों ने पिता को प्रणाम 
किया। शता ने बड़े लड़के जयसिएह को पश्चिम के मोर्चे गे 
ग्खा ओर छोटे बेदे भीमसिं६ को पूर्व की शोर, रुघये लगन 
की तंग घाटी मे ८हर शत्रु की बाद जोहने लगा । 
औरंगजेब का एक लड़का अखका नाम अक्षर था 
जो 'दुधारी' की ओर पचास हजार सेना ले, जा डटा | झाज- 
मशाह बीच के भाग में अड़ गया। तीखरी जगह उद्दसपुर 
खाथर तालाब के निकट स्वयं अरंगजेब ने अदू। जमाया । 
शाहजादा अकबर ने पहाड़ी की लेना चाहा, परन्तु 'जय- 
सिह! सिंह की भाँति गरण कर दौड़ा और उसको गुजरात 
की तरफ मार भगाया। जब “आजसशाह' सन्मुख आया, तो 
अंतको डसे भी भागना पड़ा, और मुशरक्ों की कुछ ऐसी हालत 
होगई कि सबी को भागने की सूफी । इस भगदड़ भे फरोड़ी 
रुपयों का माल राजपूर्तों के हाथ लगा। हाथी घोड़ा आदि 
खभी सामान उनके अधिकार में शा गया इतना हीने पर भी 
राजपूत अब भी पहाड़ी पर डठे रहे। समझा कि यदि उदयपुर 
का अन्तर समय है तो युद्ध-स्थल पर हो भाण देना श्रेयरकर है । 
राजसिंह ने मौक़ा पाकर मध्य भाग की सेना पर चढ़ाई " 
कर दी और सब को घेर ६ कर मारा। यहाँ शाहजादी 
' अैधुक्षिसा औंर उदयपुरी बेगम भी बादशाह के साथ थीं। 
जिस हाथी पर वह दोनों थीं, राजपूतों ने उसे पकड़ लिया । 
और तो सब लोग भाग निकले, परन्तु यह दोनों पकड़ीं गई। 
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इनमें जोधपुरी बेगम भी थी जिसको शतना ने नहीं पकड़ा 
फिल्तु आदर पूर्व्यक औरंगजेब के पास भेजवा दिया। 

औरंगजेब ने लीटकर पहाड़ी पर चढ़ने का घिचार किया 
परन्तु ज़ब पत्थरों को चर्षा होने लगी और उधर से गोले आने 
लगे, और सहस्मों मनुष्य मारे गये तो भख मारकर उसे हार 
माननी पड़ी । यह तो चाहता था कि उदयपुर को सदा के 
लिये मृत्यु शब्या पर खुला दूं, परन्तु कुछ करते न बन पड़ा । 
राजपूतों ने रूवयं औरंगजेब को उदयसागर के निकट घेर 
लिया। ओर बड़ी कठिनाई से वह अपनी जान बचाकर 
भाग सका। इसकी अन्य बेगमे औरंगजेब की यह हालत 
देखकर बहुत घबराई और इस घबराहट ने तो ओरंगजेब पर 
शरीर क्री गजब ढा दिया | 

उद्यपुरी बेगम ओर जे बुल्निसा दोनों कंद में थीं। भद्दा- 
रानी अंचलकुमारी ने उदयपुरी को अपने पास बुला भेजा 
और उसके बैठने के लिये फर्श और मसनद्‌ तेयार करा दी । 
चंचाल के पास आने के पहिले उद्यपुरी बेगम बहुत उदास 
थी परन्तु चंचाल के आदर सत्कार की देखकर उसे अभिभान 
था गया और सम्रकी कि बंचाल भय के मारे मेरा इतना आ- 
द्र और सत्कार कर रही है। चाशल मे उसको बड़ी प्रतिष्ठा 
के साथ मसनद्‌ पर बिठाया 'डद्यपुरी कहने लगी-क्यों तुम्हें 
खुत्यु ने ऐसा अभिमानी बता दिया है? जो हमें इस भाँति 
निरादूर से बुलाया है” । 
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खंचाल--उसकी इस बात को झुनकर हँस पड़ी ओर बोली 
बेगम तुमको नहीं मालुम कि शजपूर्ता का जीवन मरण अपने 
हाथ में होता है, ओर इस समय तुम्हारा सी जीवन मश्ण 
हमारे ही दाथ मे है, परन्तु इस समय यह कुछ भी हम न 
करेंगे। हममे तुम्हे केचल इसलिये बुलाया है कि हमारा 
हुकका भर दो! । यह सुनकर उद्यपुरी बेगम सम गई, और 
सर से पाँच तक पसीने से शराबार हो गई, किल्तु क्रोध से 
बोल उठी बादशाह की बेगम हुकका नहीं भरती हैं ?” 

सज्ल ने उत्तर द्था--“फिसी सभय में बादशाह की 
बेगम थी, परन्तु आज तो हमारी केदो श्री दासी हो । 
इसलिये हुका भरने की श्राज्षा दी गई है । 

उदयपुरी बेगम ने क्रोध से कहा--तुम्हारी फ्या मजाल, 
जो बादशाह की बेगम से हुकका सरवा सको | 

, अशल--ऐसा न कहो, किसी समय तुस्दारे बादशाह को 

भी हमारे राना का हुक्‍का भरना पड़ेगा। तम तो कोई 
चीज़ नहीं हो । 

इसी बीच चंचल से फिर एक दासी को इशारा किया। 
धह उद्यपुरी बेगम को उठाने लगी, परन्तु जब घद भ॑ उठी, 
तो दाखियों ने उसे बल पूव्यंक उठाया ओर जब चिलम 
उसके हाथ में दी गई तो वह अ्रचेत होकर गिर पद्ी। 
ध्ाखियों ने उसे उठा एक खुंदर पलंग पर जा लिटाया । 

इसके बाद मद्ारानी से जेंबुन्षिसा को बुलाया, पहिले तो 
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वह घबराई क्योंकि वह खुन चुकी थी कि उद्यपुरी बेगम फे 
साथ कैसा बतांव किया गया है परन्तु जब महारानी के 
पास आई, तो उन्होंने बड़ो प्रतिष्ठा से उसको लिया और 
एक छुन्द्र मखनद्‌ ( तकिया ) के सहारे बिठाया । जेबु जिला 
बड़ी चत॒र ख्री थी, उसने बड़ी खुशीलता पूर्ब्यंक बातचीत 
की। चज्चल भी उससे मिलकर बड़ी प्रसज्ञ हुईं और 
अपने हाथ से उसे पान इच्च दिया । दासियाँ बरावर सेवा 
करती रहीं और किसी तरद का अ्रसभ्य व्यवहार नहीं हुआ 
ओर जैसे आदर पृथ्यंक वह आईं थी वैसे चापस अपने डेरे 
तक गईं। बाद को जेंबुल्िसा और उांचल कुमारी में बड़ो 
प्रीति हो गई। शाहजादी सद्‌। उसे धन्यवाद देती रही । 

दूसरे दिन उद्यपुरी बेगम फिर उांचल से मित्री और 
बहुत से जवाहिरात उांचल को देने थाहे कि कैद्खाने से 
छुटकारा मिले, परन्तु उंंचल मे कहा--यदि तम हम को 
महारानी मान लो तो छोड़ने भे कोई संशय नहीं 0? 

उद्यपुरी बेगम ने जवाब दिया। श्री भूर्ख ! तेरा थह 
अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। यह कहकर 
चद्ध उठी और वहाँ से चलने लगी। उांचल ने हँसकर 
कहा-- मैं सूर्ख-गबार अवश्य है परन्तु आज तो तुमको मूर्ख 
ही की बाँदी बनना पड़ा है, और तुम जाती कहां ही ।”” 

उद्यपुरी बेगम उस वक्त रोने लगी, उसकी आँखों ले 
अआँखू भरकर गिरनें लगे परन्तु यह उसकी अपनी सूखंता 
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थी व्यर्थ बध्शचल को छेड़कर अपनी घुशीलता से लास ने 
उठा सकी । 

औरंगजेब की दशा भी घहुत छुरी थी। यहाँ तक कि सेअन 
सामभ्री की कम्मी के कारण सभी श्रादमी ध्याकुल हो गये। 
इसी बीच बहुत सा सामान म॒गलों का, राजपूता के हाथ लग 
गया। तब अन्त की उसे संधि करनी पड़ी । राना ने अपने 
सरदारोंको बुलाफर सलाह' की, वषालशाह झुख्य गंत्री संधि 
के यिरद्ध था क्योंकि औरंगजेव ने हिन्दुओं का वहुन सता 
रक़्खा था परंतु राना शाजसिंह जोबड़ा चातुर और मीतिनिपुण 
पुरुष था उसमे सम्धि करना ही भला समझा। यद्यपि चह 
जञानता था कि औरंगजेब इससमय केचल व्याकुलताके कारण 
ही सन्धि कररहा:दैओोर इसकी बात का कोई एतबथार नहीं | 

अब रान्धि की शर्तें तय होगई' ता निर्मलकुमाशी ने 
विचार किया कि उद्यपुरी बेगम को अवश्य नीचा दिखाया 
जाय। उसने उसके कान में फुछकर कहा--बिना हुकका भरें 
तुमको जाने की आज्ञा नहीं है। उद्यपुरी बेगम लाल'खाल 
आँखे करके बोली--हुए तेरी जिहा निकलया लगी, मुझे 
देहली पहुँचाने दे, फिर तेरा ओर छांडाल का हुक्का वेखूँगी ।” 
उाचल ने यह सब सुन लिया और कहने लगी--मैंने झुभा है 
कि राना को बादशाह पर दया आ गई है तब तुमकों हमारा 
कतज्ञ होना आाहिये। क्योंकि कृषध्मता सब से बड़ा दोष 
है। तुम तो अब हम सब को वेखोगी,; तबन! अभी सो 
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हम तुम से चिल्म भरवा ले। राना ने बादशाह को छोड़ 
दिया, उसके वे मालिक थे, किन्तु तुम्हारी भालिकिन तो 
में है। शाहजादी जेबुन्षिसा जा सकती है, परनत पिता 
हुपका भर लाये तुम्हारा छुटकारा नहीं | 

शाहजादी जेब्ुुन्निसा मे उाँचाल की बहुत कुछ सम्रफाया 
परन्तु उसने एक भी न मानी उसने कद्दा-कुछ बात नहीं 
यही इस भगड़े का कारण है, इससे फहोी कि डिलभ भरकर 
ले आचे, जब तक यह पैसा न करेगी, तब तक जाने न 
दूँगी। आप अाहे जावे या न जायें । 

अंत को जब उद्यपुरी बेगम ने देखा कि बंह किसी की 
थ्रात मानने चाली नहीं तो उठी और जिलम पर आग रक्‍्खी, 
और चब्चल के सामने हुक्‍का रक्‍्खा। चम्चल ने कहा-- 
“देखो ! अब कभी तुमको यह साहस न होगा कि किसी के 
लिये सू्-गंचार आदि शब्द! का प्रयोग करो या हुक्का सर- 
घाने को कही ? शाहजादी जेबुन्सखि की शिफारिश से तुम्हे 
जाने की आशा है। अब ज्ञाकर ओरंगजेब से चादे जो कुछ 
कहनां। “जो लड़की बादशाह की तस्वीर पर लात मारती 
है चह बेगमों से चिल्म भरचाने का साहस रखती है और 
दुनियाँ में किसी से सय नहीं खा सकती | 

बेगम रोने लगी | जेबुन्तिसा ध्रसन्‍्मता पूथ्वंफक चमयल 
से मिलकर बिदा-हुई। जब यह दोशों डेरे मे पहुँच गईं तो 
औरंगजेब ने दिल्ली को कूच किया । 


(६ रद ) 


विल्ली पहुँचने पर औरंगजेब ने सन्धि पन्न फाड़ फेंका, 
और पुनः लड़ाई करने की ठानी । जब राना राजसिंह को 
यह' समाचार मिला तो बड़ा क्रोध गाया। यद्यपि थर्षों फी' 
लड़ाई से उनकी सेना कमओर हो गई थी राजस्थान के 
अन्य राजा उनकी मदद करने से काँपते थे तथापि उन्हें 
कभी भी भय न मालूम हुआ | 

अब औरंगउेब ने तुधघारा चढ़ाई की तो दुर्गादास शटोर& 
मकेला उसका सहायक था। ओरंगजेब, दुर्गादास का 
नाम सुनकर डरता था, वह कहता था-+- शिवाजी मरहदा 
मेरे सामने कोई चीज नहीं, यदि दुर्भादास मेरे बस में शा 
जावे । राना दुर्गादास ने इस समय भी ओऔरंगज्ञेब को बढ़ी 
हामि पहुँचाई और अस्त को उसे मार पीट फर सन्धि 
करनी पड़ी | 

चअश्चल कुमारी के बिधाह से रूपनगर और उदयपुर राज्य 
के बीच गहरी मिन्नता हो गई। चश्चल का पिता पिक्रम- 
सिह' उदयपुर झाकर सथय॑ शना शराजसिह से मिला और 
पिछली शघ्रुवा दूर हो गई। 

म्च्ल्य चखल! की चब्यल बुद्धि” 
+्य्ययद 4 रेट क:22020% 





% दुर्गांदास रादौर का विस्तृत जीवन चरित्र २॥) कीमत का 
मेंगाकर पढ़िये।. निराकार पुस्तकालय धसार्स सिटी । 


दुर्गा देवी 


८8 वी के राजा अजीतर्सिह थे जिनकी धर्म-पत्नी का 

6. नाम दुगदिधी था यह भहाराज जयपुर की' पुत्री 

थीं। जो सुख््‌र, कोमलांगी सत्य-घर्म 

परायण, उन्नत विचार और आधा सम्मान 

_ईर्गा देवी | आदि ग्रुणणों मे पूर्ण थीं। पिधाह के बाद 
जब से वह बूँदी झाई थीं तब से मानो 
शजीतलिंद फो एक प्रहु सूह्य सत्य मिल्ल गया था। दोनों 

श्ण 


( शए्ट ) 


में परस्पर धेम था। जो लोग सांसारिक प्रेम को छूणा फी 
दृष्टि से देखते हैं चह बड़ी भूल भें हैं । जोकिक या पारलों किक 
दोनों प्रकार के प्रेम में भेद भाव नहीं रहा करता। जहाँ स्वा्थे- 
परता की जड़ कट गई हो वहाँ मोक्ष की ही मकलक दिखाई 
पष्ठती है । 

करते हैं कि महारीनी दुर्गादेवी दान पुएय शअ्रधिक किया 
करश्तों थीं यही कारण था कि बू'दी फे ग्राह्मण श्रोर गरीब 
लोग दिन रात उसको शुभ शअ्रशीष दिया करते थे। अपने 
सम्बन्धियों तथा प्रजाजनों के बीज भी उसका आदश कम न 
था। राज काओं में भी यह यथा उचित फाय किया करती 
थीं जिससे प्रश्मा फे सुख दुख का पूरा वृत्तान्‍्त मिला 
करता था | 

दुर्गा के एक छोटी बहिम थी जिसका सम्बन्ध उदयपुर 
के शज्ञा श्रमरसिह के साथ हो चुका थी। अब छोटी धहिम 
के बिधाह का समय निकट आया तो दुर्गा ने अपने पति से 
कहा--महाराज | यदि श्ाज्ञा हो तो में कुछ दिन के लिये 
जयपुर दो आउऊँ, माता ने घुला भेजा है। 

अज्लीवसिह ने हलकर फहा--आश्रो आनम्द पूर्षफ जाओ' 
परन्तु विवाह के पश्चात तुम रुवयं चली शाओगी, शअधथचा 
घुकको लेने के लिये आना पड़ेगा। दुर्गा बोली--चिचाह होते ही 
मैं तत्काल आपकी सेचा में उपस्थित हो जाऊंगी। आपको 
कष्ट उठाने की आवश्यकता न॑ पड़ेगी। दुर्गा जयधुर आई, 


( २१९६ ) 


आनन्द पूर्वक विचाह सम्बन्धी रीतियां पूरी की गई, परन्तु 
हानी हो कर रहती है। जब निकृष्ठ दिन आते हैं तो मझुष्य 
फी बुद्धि सारी जाती है। राना अमरखिह बू'दी की स्त्रियों का 
रूप देखकर एक दिन राज़ दासियों से कहने लगा--“बु'दी 
में सब से श्रधिक रूपचती ख््री कौन है। द्ासियों ने कदा-- 
इस प्रश्न का उच्तर क्या दिया जाय, जिस राजकुमारी के 
साथ आपका विवाह हुआ है वह किसी से कम सुन्दर 
नहीं है। 

राना ने कहा--साल्ुम हो गया, उससे भी अधिक रूपवती 
ख््रियां यहां होंगी, तुम मुझको बता दो । दासियों ने पहिले 
ती बहुत कुछ आगा पीछा किया परन्धु जब राभा की 
अग्रह सीमा से बढ़ गई तो एक ने हँस कर कहा, तो 
लो, मैं धताये देती हूँ परन्तु इससे श्रापकी कया जाम होगा । 
इस नगर में जो सब से अधिक रूपकती स्री है उसका विधा 
घुका है। वह अ्रज्ञीतर्खिह यू दी वाले को दुर्गा देवी है और 
बह आपकी बड़ी साली है उसका घुख पूर्णमासी के चन्द्रमा 
की समान क्योतिमान और नेत्र फसल के समान हैं । यह नस 
से सिख तक सुन्दरता का रुप है, हाथ पाँच सथ सुडौख। 
बूंदी फ्या ऐसी सुन्द्र खरा संसार मे न होगी । ऐसी प्रशंसा 
सुनकर रामा के मुंह में पानी भर आया जहां विवाद की 
रीति पूरी की गई थी उसके पासही बुदी के रानी की 
यक्‍तिका ( फमात ) खिंची हुई थी। राजा ने दासि याँको 


( २२० ) 


धन आदि देकर प्रार्थना की, कि किसी प्रकार उसको दिखला 
दिया ज्ञावे। प्रलोभग बहुत चुरा होता है। उसकी कूनात 
भी बूंदी वाली के समीप खौंल दी गई और दासी मे 
अंगुली के संकेत से कहा, देखो वह जो जड़ाऊ फंगन पहिने 
हुए बैठी है वही तुम्दारी बड़ी साली है । 

राना श्राश्ानी था, उसने कुछ सोचा विचारा नहीं। 
हुर्गा का रूप देखकर उसकी बुद्धि जाती रही। घह उसका 
सम्बणी तो हा चुका था इसलिये उसने थे घड़क जाकर 
उसका हाथ पकड़ लिया | रानी को बड़ा क्रोध हुआ । राज- 
पूताने में चलन है कि छोटे बहनोई की बड़ी साहियां फभी 
छूती नहीं और दूसरे उसका यह आचरण भी उसे बहुत चुरा' 
ओ्रौर निमन्दुनीय प्रतीत हुआ । दुर्गा ने नेत्र उदाकर देखा, राना 
के रूप से कोई ओर ही भाव प्रगद होता था। शनी ने उसका 
हाथ ऋटक कर कद्दा-दुर्भाग्य मूख ! यह तू नहीं आनता कि में 
बुदी की रानी हूँ। जहां कि स्त्रियां दूसरे पुरुष को देखना तक 
अ्श्ुचित खमभती हैं। पापी मैं तुकको इस अपराध का दंड 
दिये बिना कदपि न रहूँगी | 

यह कहकर उसमे उसी समय पास रक्‍्खा हुआ तमंधा 
उठा लिया और बारूद भरने लगी । राना के भाण सूछ गये, 
काटो यो शरीर में खून नहीं, भयभीत हों गया जहर नहीं 
जानता था कि रानी इतनी कोधित हो ज्ञायेगी। शाना 
के इस असभ्य व्यबद्धार की सूचना सारे रनिधास में फेल 


( २२५१ ) 


गई। खब लोग जानते थे कि बू'दी की खियां मान मर्यादा 
के अवसर पर भाग लिये बिना शाँत नहीं होती । 

हुर्गा की माता उसी समय भचन से भागी हुई चली 
आई ओर दुर्गा से कहने लगी, पुत्री क्षमा कर दे आख़िर 
तो यह तेरा बहनोई है अज्ञाम बालक और सूख हैं, तेरी 
चहिम का भी अभी विदाह हुआ है। क्‍या तू उसको आजही 
विधवा बनाना चाहती है। पुत्री | मेरी ओर तो देख, तमंजचा 
रख दे और उसको क्षमा कर दे। यह कहकर जयपुर की 
शरागी उसके पांच पर गिर पड़ी । 

दुर्गा बोली, माता | यह पापी अवश्य दुंड देने के योग्य 
है में अब तेरी पुत्री नहीं बल्कि बू'दी की लाज और शर्म है । 
इसने तेंटी पुत्री का अनादर महों फिया किन्तु बूंदी क्री रानी 
की मानहानि की है। में अपनी ओर से तो क्षमा किये देती 
हूँ परंतु धू'दी जाले इसके इस व्ययदार को अवश्य क्षमा फे 
अऋयोग्य समभेगे। तू रोकती है इसलिये धंड नहीं देती । जी 
तो यही चाहता है कि इसका यहां हो ब्रध कर दिया जाता 
किल्तु मैं अपना हाथ शेक लेती हैं। जिस हाथ को इसने 
स्पर्श किया है यह कार कर फेक दूँगी । अब यह इस योग्य 
नहीं रहा कि बू'दी के पव्रित्र राजा की लेघा कर सके । अब 
मुझको यहां रहना पाप है एक क्षण भी यहाँ न ठहरूंगी। 
दुर्गा इधर बातें करती जाती थी और उधर उसके हथय 
में कीच की प्याला प्रति क्षण प्रचंड होती जाती थी । उसमे 


( श्र२ ) 


अपनी सखी से कहा--कटार तो उठा ला? अमरसिह ने मेरे 
हाथ को छू लिया है, उसको अमी काट दूं। 

सखी सहम गई। रानी के नेत्र क्रोध से अंगार बन रहे 
थे जयपुर की रानी इसकी माता दंध थी | अमरसिह का पांच 
घरती मे जम गया था एक सिंहनी को देड़कर इसमे न्यर्थ 
सिर पर आपत्ति बुलाई थी। सखी को आगा पौछा करते 
देख उसने जोर से कहा, क्यों सखी--अपनी शनी की श्राज्षा 
नहीं मानती ? वह रोती हुई पांच पर गिर पड़ी। दुर्गा 
महा क्रोध मे थी। उसने हंसकर कहा-जा पेसे अवसर पर 
प्रेम और कोमल भाव प्रगट करना राजपूतनी के लिये अज्ु चित 
है तू जा, कदार लेआा 

सखी ने कुछ उत्तर नहीं दिया--कटठार उढाकर उसके 
हाथ से देदी। रानी ने दाहिने हाथ मे कटार होकर बारयें 
दाथ को उसी समय काद डाला और बह घरती पर खट. 
से गिर पड़ा शधिर बहने खगा। और कोई पुरुष दोता तो 
दुर्बंशता और पीड़ा के कारण सूर्चित हो ज्ञाता परन्तु क्षत्राणी 
निराली स्त्री थी। यह अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और 
दासियों को शआ्राश्ा दी कि मेरा घोड़ा अभी तेयार फिया जाये 
और सब सखियाँ भेरे साथ बूँदी को रवाना हो। जयपुर 
का अन्न जल खाना आज से मेरे लिये पाप है क्योंकि पहं 
यू दी राजा की मान हाति की गई. है घोड़े तेयार दोकर शा 
गये रानी के हाथ से खून यह रद्द था वह उसी तरह बठी 


( श२३ ) 


और कूदकर घोड़े की पीठ पर सबार हो गई। हाथ में 
लगाम के सिचा कोई और वस्तु नहीं थी। रानी चल पड़ी 
बूंदी के सब मनुष्य रानी के पीछे पीछे चल पड़े । सब के 
हृतयों मे क्रोध की आग भीतर हो भीतर जल रही थी परच्तु 
रानी को भोन देखकर सबके सब चुप थे | 

यह सब लोग अभी मार्ग में ही थे कि श्रजीतसिद के आने 
का समाचार खुना गया रानी के चले आने से उसको शांति 
नहीं थी वह चित्त बहलाने के लिये शिकार खेलने निकला 
और जयपुर की ओर बढ़ता चला आया। रानीने अपनी एक: 
दासी से कदहा--सखी जा और बूंदी नरेश को अभी मेरे 
सामने ले आरा । में उसने बातचीत फरना चाहती है। दश्सी 
दौड़ी, औरजब वह राजा के पास पहुँची तो राजा ने आधश्य्ये 
पूर्चक कहा तू यहाँ कहाँ |, रानी कहां हैं? और तू इतनी व्या« 
कुल क्यों है उसमे उत्तर दिया अन्नदाता--पुकको विशेष हाल 
बतताने की आश्वा नहीं, रानी जी आपके आगमन में पेड़ के 
नीचे खड़ी हैं भापको घुला रही है चह स्वयं आपको सारा 
कृतान्त कह सुनाधेगी-- 

राज उसी सम्रय चहाँ झञाथा जहां रानी खड़ी थी सारा 
शरीर रुधिर से भर गया था एक हाथ कटा हुआ ओर दूसरे 
में लगाम थी रानी की वृशा देखकर राजा चिल्ला उठा-अरे | यह ' 
क्या, हुआ, फ्या आशय है! किस कारण यह आपत्ति खिए पर 
छाई, रानीने कद्ा--राजन सन्तोष, पूर्यक मेरा हाल और 


( रुशछ ) 


बूदी के अपभान फा कृत्तान्त सुनिये। तब उसने आदि से 
अन्त सके साश वृत्तान्त कह सुवाथा-- 
राजा ने पानी मेंगाकर अपने हाथ से उसके रूधिर को 
धोया घोड़े से भूमि पर उत्तार दिथा। जब शानी भूमि पर 
आगई तो उसके सिर भें चधार आने लगा और फिर वह 
मूर््धित हो गश। शाज्ञा५७ उसको डोली में लिंा दिया 
और मन में प्रण कर लिया कि जब तक रासा छामरसिंत 
को न मार डालंगा तब तक कभी दुर्गा के भवन में ते 
जाऊँगा । 
रानी तो डोली में मूर्छित पड़ी है श्रासपास दाखियाँ 
दुख से रो रही है। अजीतर्सिह्त घोड़े पर सथार हुआ ओर 
जयपुर की ओर यल्र दिया। दूसरे दिन शाना भी ससुराल 
के बिया हुआ था और राह में अजीतर्सिह से मिला सब ने 
उसका आधर किया। उसमे अमरसिह से मिलना शाहा 
परन्तु साथियों को भय छुआ क्योंकि बूँदी घाली रानी के 
के अपमान का ज्त्तान्त सब छुन जुके थे। यह भी सोचा 
कि सम्भव है रानी से उसकी सेंट न हुई हो। यह शेर 
डाधथवा शिकार में था अजीतसिद्र भें उसको भयभीत पेखकर 
घोड़े को पैड लगाई और दूसरे पल में घह उत्यपुर की सैना 
में जा धमंका। शभ्रभी शमरसिंह की समय भी नहीं मिला 
था कि उसका आदर सतकार करता उसने सड़प कर कहा--- 
अँदी-की मानहानि करने बाले सावधान ही जा? अजीत 


( शर५ ) 


सिंह आ पहुँचा। जिस हाथ से तूने रानी का अपमान 
किया है मैं उसको काट डाल़ँगा। राना धवरा गया और 
सँमल न सका इतने में अजीतसिंह का भात्रा उसकी छाती 
में ज्ञा पहुँचा और वह लोटन-कथूतर की तरह भूमि पर 
तड़पने लगा। दूसरे पल में अजीतसिंह की तलवार मे 
उसका बायाँ हाथ काट डाला और उसको हाथ में लिये हुए 
वहाँ से कूच कर दिया। बूंदी के सवार सी उसके पीछे- 
पीछे चल पड़े। उदयपुर फी सेना वालों में किसी को 
साहस न पड़ा कि उसको रोक सके अथबा उसके रुधिर 
का बदला ले। एक विचित्र हलचल सी मं गई। नह 
दुलद्िन जिसने अभी तक अच्छी प्रकार अपने पति का मुख 
भी नहीं देखा था पालकी से नीचे उतरी और उसले शाता फे 
श्र को उठाकर भोद्‌ भे ले लिया । उस दुखिया के मुँह से 
आह तफ नहीं मिकली। उसने मह्तुष्यों से संफेत पूर्षफ 
कहा कि मार्ग पर जहाँ मेशा पति मारा गया है एक चिता 
तैयार कर दो । अद्पायु धाल विधवा रानी, अमरसिह का 
शब भोद में लेकर बैठ गई श्र जब चिता की अग्नि प्रचणड 
होकर ऊँसी हुई तो रानी ने कदा--भायपति ! भेरे भाग्य में 
थद््‌ लिखा था कि बिधाह होते ही हमसे तुम से वियोग हो । 
मुम्दार कोई दोष नहीं, मेरे कर्मों ने तुमसे यह अलुचित कम 
ऋशया और तुम चल्र बसे। मैं तुस्हारे संग चलती है. कर्म 
पर फिसी का वस नहीं। भहुष्य क्या पविश्वारता है और 


( शरद ) 


क्या होता है। संसार भें किसी बात का ठिकाना नहीं है। 
में कम सुन्दर नहीं थी कि तुमने पराई क्री की ओर ध्यान 
पिया परन्तु यह होनी थी इसको काई शेक्त नहीं सकता। 
अग्नि की सपरे घाँय-धाँय कर उठीं और देखते-देखले उसके 
नश्यर शरीर को भस्म कर दिया । 


_रानी किरणदेवी 


सिपोपिण चंशाबतंश महाराना प्रताप फे कारण 
गाज हिन्दू जाति अपना सिर ऊँचा किये दै। 
मदाराना प्रताप के छोटे भाई शक्ति- 
सिंह थे जिनकी कन्या का नाम क्रिण 
देवी था। यह देधी अपनी अलौकिक 
शक्ति ओर बहादुरी में अद्वितोय थी। 
महाराना प्रताप की यही भतीजी कुमार पृथ्वीराज को 
व्याही थी | 


रानी किरणदेवी 


( शश्ट ) 


बादशाह अकयर पड़ा ही खतुर और बुद्धिमान था। 
जिस समय इसमे गजपूरतों को अपने घरागे की फस्पायें देने 
और राजपूर्तों की कन्याश्रों को अपने घराने में लेने की ठानी 
थो उस खमय अफ्बर इस बात को खूब जानता था कि 
राजपूत अपने धर्माघुसार एम मुसलमानों फी तान्‍्यायें लेना 
स्वीकार न करेंगे किन्तु आरा में इसी परिवर्तन के बियार 
से राजपूत, भ्रकवर को अपनी कम्यायें देने के लिये तेयार 
हो गये। यदापि राजपूतों को अपने इस इराएे फो पूरा 
करने के लिए सलवार का सहारा जना पड़ा इसी फारण 
राजपूर्तो को मुगल घशने की कत्पाये देने का प्रश्न खदा के 
लिये दबा दिया गया । इसके अतिरिक्त राजपूत भी आपस 
की फूट के कारण अपने स्व॒ज्नातीय भाईयों के घियंद्ध अकबर 
की सहायता करने लगे। 

इस प्रकार धीरे-धीरे सब के सब अकबर के प्याधीन 
द्वीकर रहने लगे जिसके फलस्वरूप शुगल साज्ाज्य की नींब 
और भी मजबूत हो गई । अब किसको लाइस हो कि राज- 
पूत्तों फो, शाही घराने की लड़कियाँ वेने की प्रतिक्षा का 
रुसरण झकबर को दिलाये फिर भला अकषर को क्‍या पड़ी 
थी जो पैसा करता । इस कारण बिचारे राजपूत अपनी 
कन्याये वेकर स्वयं मुँह ताकते ही रह गये # असल बात तो 


नजलल 


७ सि० फेक्विसवर्नियर ने सम १६५६ दूँ० से १६६८ ह० तक 


( शश५६ ) 


यह थी कि अकबर यह काम केवल अत्याचार ओर धोखे बाजी 
ही करने के लिये शुरू किया था। उसकी यह इच्छा कभी न 
थी कि वह मुगल खानदान की शाहजादियाँ शजपूरतों को दे । 
एक यात तो यह कि अकबर ने इस प्रकार राजपूतों का अप- 
मास किया ओर दूसरे यह कि अकबर ने राजपूतों का धर्म 
उतकी स्त्रियों का सतीत्व मिद्दीम मिला, इन्हे ग्रपमानित करने 
और अपनी बुरी बासनाओं के पूर्ण करने फी इच्छा से दी “नो 





भारत में रहकर अपनी यात्रा का बर्णन 'बितियर की सारतयात्रा' मामक 
पुस्तक के एक स्थान पर छिखा है, कि बादशाह शाहजहाँ की सन्तान में 
से शाहज़ादी बेगम नाम की एक छड़की थी वह उसे बहुत चाहता था 
और सदा पहरे में रखा करता था क्योंकि शाहज़ादियों की कभी शादी 
नहीं होती थी । शाहजादी केगम का भाई दारा था जो उस पर अधिक 
प्रेंभ करता था। दारा ने एक बार दाइजादी बेगम से प्रतिज्ञा श्री की 
थी कि जब में बादशाह हो जाऊंया तब तुरन्त, तुकको शादी करने के 
छिये भ्रनुमति दे दूँगा । दारा की यह प्रतिज्ञा भारत के बादशाहों 
की सीति के विरुद्ध थी जिसके अजुसार शाहज़ादियों का विवाह क्षशुचित 
माना गया है। इसका पह्चिका कारण तो यह है कि कोई व्यक्ति शाही 
क्ुटाण का सम्बन्धी होने के योग्य नहीं समक्ता जाता था। दूसरा वह 
कि इस बात का खदका था कि कहीं आाइज़ादी का पत्ति किसी समय 
बछतवान दीकर हमारे राज्य का छोमी बतकर राज्य को' अपने अधिकार 
में करते की फोशिश न करे । 


( २३४० ) 


रोज का मेला! या मीना बाजार का नींव डाली थी। नौरोंज 
के मेला को शुरू करने के पहिले श्रफबर अत्येक मास के दो 
बड़े २ स्थोहारों पर मेले लगाया करता था । परन्‍्तु अब यह मेले 
बन्द कर 'नोरोज' के नव दिन माने गये थे। इसे 'सखुशराज? 
भी कहा करता था। क्योंकि अकबर अपनी घुरी घास- 
नाओ को तृप्र करने के लिये उन दिनों बड़ा ही आनन्‍्द 
मनाया करता था। अपनी पाप बासनाओं की पूर्ति के लिये 
अकबर ने यह आल बिछाया था। जहाँ दिन दहाडे स्त्रियों 
के सतीत्य की बिक्ती और लुट होती थी इस मेले में धर्म के 
विरुद्ध और मलुष्यत्व से रहित कम हुआ करते थे । यह 
मेत्रा एक प्रशस्त मेंदान में लगाया जाता था जिसके चार्श 
ओर ऊँची ऊँची दीवार थी इसमें र्त्रियाँ ही दृकानवार, 
स्म्रियाँ ही खरीदार; स्तरियाँ ही गामे बजाने वाली, र्त्रियों ही 
देखने ओर छुनने थाली होती थीं शाही घराने की' बेगसे, 
बड़े-बड़े अमीर उमरा ओर मुसलमानों की स्त्रियाँ और श्राधीन 
शजे महाराजों रानियाँ ये राजकुमारियाँ, हिस्दू रईलों की 
पत्नियाँ इसके सिता अमीर गरीब सभो प्रकार फी स्थ्िथों की 
यह बड़ी ही अद्भुत प्रदर्शिनी दोती थी.। 

नामी २ सोदागरों की सुन्दर स्तियाँ घड़ी ही श्रदद्षी और 
मनोहर सुख विलास के सामग्री की दुकाने लगाये बैठी रही 
करती थीं। जोदरियों की स्त्रियाँ भाँति भाँति के रत्न आभू- 
'पस हीरे माणिक आदि बेचा करती थीं। सदाफों की स्त्रियों 


( ४२३१ ) 


ने बहुमूल्य सोने चाँदी के गहनों की दुकानें लगा रकखी 
थीं। बजाज की स्तियाँ अनेक प्रकार की सृूल्यवान रेशमी 
साड़ी मखमली ज़री के काम किये वस्त्र और सादे कपड़े बेचा 
करती थीं। कहीं-कहीं वाजे-ताजे फल फूल और मेथों की 
छुकाने सजी थीं। कहीं-कहीं रूपषती मालिन तरह तरह के 
फूलों के हार बेचा करती थीं। कहीं कहीं सुन्द्र स्वरूप तम्षो- 
लिने विश्ित्न ठाठ बनाये चाँदी सोने के चर्क लगे पान के 
बीड़े बेचती थीं। कहीं स्घर्ग की श्रफसराओं को मात करने 
चाली फोमलाजह्ी शाही बेगमें कुल्दुरूकी तरह लाल होठों मे 
सुन्दर सोने की मुंहनाल दबाये हुकका पीती नजर आती थीं। 

इस भेले की सजावट, सुन्दरता, शोभा और खफाई 
आदि की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही जेँचेेगी । 
दुकान के बीच में बहुत से सुन्दर-सुन्दर हौज भी लगे हुये थे 
जिनमे स्वच्छ साफ़ जल्ल भरा रहता था। चारों ओर फूल 
के गमले सजे रहा करते थे जिनमे सब्दर रमणियाँ अपने 
सोदय्य छूटा को देख मन में फ़ूली नहीं समाती थीं। कहीं- 
कहीं बेगमें हर्षोष्ठास से अ्रन्य ख्रियों पर गुलाब केघड़े के 
फौचारे छोड़कर प्रसक्ष होती दिखाई पड़ती थीं। इठला- 
इृठला कर पक दूसरे पर गिर-गिर पड़ती थी घफ्के भी दिया 
करती थो, हँसो और ठठोल करती और नाचती गाती भी 
थी। मतलब यह कि तरह-तरह के खेल तमाशे करती हुई 
उस भीना बाजार की शोभा बढ़ाया करती थीं । 


( २१३२ ) 


इस प्रकाश इस जनाने बाजार की दुकानों पर तमाम 
खियाँ ही रहती थीं शोर इस बाजार में विक्रियार्थ-चोजे भी 
ख्ियों ही के उपयोग की होती थी नोकर और दास भी सथ 
स्रियाँ ही रहती थीं। खियां ही पहरेदार का काम करती 
थी। इस आश्चर्य जनक स्त्रियों फे गाल में यति फोई पुरुष 
रहता था, वो घह केघल अकबर बादशाह ही था । 

अकबर अपना भेष बदल कर स्थियों का रूप धारण कर 
गोरी से चोरों को तरह चारों तरफ फिंय करता था और 
अपना उद्देश्य पूरा करता था। थही ग्यरीद्‌ बिक्की भी फरता 
था और दमड़ी की चस्तुओ्रों का सूझ्य हजारों रूपये तक दे 
दिया करता था | 

वाहर' के खीरगों को यह समम्माया गया था कि दस मेले 
से हिल्दू और सुखलमान स्त्रियों में पाष्यर प्रेम दा प्रसार 
होगा और अरपस में मेल ग़ुहब्बत बढ़ेगी । साथ ही य्रांधू" 
शाह की भी अपनी प्रज्ञा की दशा जामसे का एक अच्छा 
अवसर प्रत्त हीगा।. इम खाँ के बाजार में भेष वदखकर 
अकबर इसलिये जाया करता था कि व्यापार चाशिजु्य का 
भीतरी रहस्य भ्री उसे मासुम हो जाय साथही अपनी हुकूं 
मत और राज्य की वास्तविक दशा का संक्षिप्त हाल भी' 
अपने कानों से सुनकर झपनी राय स्थिर फरे। किन्तु 
वास्तव में यदि पूछिये तो यह सथ दोग था और सिथ्या 
अआशश्यर भात्र था। 


( रई३े ) 


पाठक और पाठिकार्थ रुवयं समझ सकती हैं कि ख्ियों पे 
पास जाकर राज्य का हाल चाल और शासन की तात्कालिक 
परिस्थिति का पंचा लगाना कया? बिलकुल असंभव बात नहीं 
है। अकबर के द्रबार भें रहनेवाले एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा 
है कि-- प्रजावत्सल बादशाह स्वयं भी मेले मे पधारते थे। 
ओर अपने धरा जनों फी यह बेटियों को देखकर ऐसे प्रसव 
होते थे कि जैसे माता पिता अपनी सनन्‍्तान की देखकर प्रसन्न 
दंते हैं। वे जहाँ उम्चित स्थान देखते थे बेठ जाते थे बादशाही 
बेगमें, बहिने, बेटियाँ पास बेठती थीं। अमीर उमराशों की 
स्त्रियाँ श्राकर उनका अभियादन करती थीं। अच्छी अच्छी 
चीजे भंट करती थी। अपने बाल बच्चों को उनके चरण में 
समरपंश करती थीं। 

बाह खूब ! क्‍या ही अच्छा मन गढन्‍्त लेख है। भला 
स्ज्रि्यों का पर-पुरष को अभिषादन करता कभी उचित कहा 
जा सकता है। इस विषय में कर्नलटाड साहब अपने “टाड 
राजस्थान” में लिखते हैं कि “अष्दुल्ल फज़ल फे इस युक्ति 
पूर्ण धर्णन से इस अपचिन्न गन्‍्दे मीना बाजार के दोषों पर 
बहुत कुछ पर्दा पड़जाता है किन्तु संखार का कोई भी मसुष्य 
इस बात फो स्वीकार न करेगा कि अफंबर अपने शज्य 
की परिस्थिति का क्ञान बहुत से दरबारियों की ठेठ भाषा 
पपती और हिन्दू उमरायों की ख्रियों की अलली भाषा हिन्दी 
में पराप्त कर सकता हो। नौरोज़ के मेले में ऐसे बाजार होते 
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( रज्छ ) 


थे जहाँ राजपूत कन्याओं और थुबतियों के सतीत्व फा 
बिक्रथ होता था ।” हिन्दू धर्म को नछ करने के लिये शी 
ख्रकबर बादशाह ने इस मेले की नींच डाली थी। सभ्य 
शज़पूरा घराने फी महिलाओं को साथ नोरोज फे जनाते 
बाजार भें झकबर ने पड़ी ही असफ्यता का ब्यवह्ार किया। 
उन्यसधिह, शाही भाद का बड़ा भाई था। इसकी फनी का 
खतीत्य अ्रकबर ने नए किया। ईश्थर जाने इस श्मणीत मे 
साहस और आत्मबल की शायद कमी थी या घर्मासाय या 
खुदुग़॒णोंका ही श्रभाव था कि इसने बादशाह का कुछ सामना 
न किया। कुछ भी हो अकबर ने इसे धर्मंभ्ठ तो श्रवश्य ही कर 
दिया । जब वह चापस आई तो श्रपने सतीत्व रत्त वो लुदा 
आने के बदले बड़े-बड़े सूल्यवान रलालंकारों से लदी हुई कराई ! 
कुमार प्रथ्वीशज़ भे इसके पति को सम्बोधित फर कहा 
था वह कि अपने घर में सिर से पर तक सोने फे गहने और 
जेवर और अधाहिरात से लदी हुए आयेगी, किन्सु भाई ! 
तुम्दारे झुँद पर झूँले न रहेगी। 

इस नौरौज के मेले में खियों के रूप का बाजार खगता 
और उनकी सुन्दरता ब्रेथी जाती थी। सभ्य घरामे की 
महिलाओं के उज्ज्बल सतीत्व रत्न फे लगने और उनके साथ 
अश्चुश्षित गसप्य व्यवहार फरने के लिये इस भेलरे का 
अधिष्कार हुआ था। 

एक दिन की बात है कि मोरोज का मेला लगा हुआ था 


( २४५ ) 


सुन्द्रियों और नई नवेलियों की खूब चहल पहल हो रही 
थी। अकबर भी गेप बदले हुये स्थिर्यों को देखता फिरता 
था। प्काएक इसकी दृष्टि कुमार पृथ्वीराज की धर्मंपत्नी 
रागी किश्ण देवी पर पड़ी । 

अपने विचारों के घिश्वास से जैसा कि कुमार पृथ्ची- 
राज स्वयं थे उसी भाँति उनकी स्त्री 'किरणदेशीः भी पूर्ण 
क्षताणी थी। जिस प्रकार वह अलौकिक सदुगुणों मे 
अपनी घराबरी का किसी को न॑ पाती थी। उसी प्रकार 
सुन्द्रता भे भी राजपूताने में कोई रमणी इनकी बराबरी 
न कर सकती | रूप और शुश दोनों ही उनमे पूर्णतया 
विद्यमान थे। ज्योंही अकबर की दृष्टि उनकी द्वष्टि से मिल 
गई त्योंही अ्कत्रर तन मन से “किश्णदेधी! पर आखक्त हो 
गया। उससे समझा कि अन्य साधारण सि्रियों की तरह 
यह देवी” भी मेरे जाल में फेस जायगी। भट उससे अपनी 
कुटनियों ( दूतियों ) को संकेत कर दिया कि किसी प्रकार 
इसे घेर कर ले आयें। फरन्‍दे में फँसकर चिड़िया भागते 
न पावे। 

इसी बीच किरण देवी घर लोटने का विखार करने लगी। 
उस समय उसके मन मे इस घात की कदपना तक भी न थी 
कि कुछ अनोखी घटना होने घाली है। यह खत्य है कि 
इसकी अजुपम सुन्दरता के कारण बादशाह ने उस दिन के 
मेले में फेघल इसी को सुना था। यह कोई आश्मर्थ की बात 


६ रहेद ) 


नहीं कि इस छुनाव की तह में यह बात छिपी हो कि किसी 
पकार मेवाड़ के बंशधरों फो अपमानित कर उसका भ््म 
खुट लिया जावे । बादशाह के सिर पर सोते जागते चलते 
फिरतसे उठते बैठते आठों पहर यही घुन सबार रहती थी कि 
किसी न किसी प्रकार से भेवाड़ के चंशघरों क्री इछात 
बिगाड़, उन्हे धर्ममू"्ट किया जाय । कितने शोफ की बात 
है बादशाह ने इतना भी झ्यालत ग॒ किया कि यह रत्री तो मेरे 
ही शरण है ओर मेरे ही आश्रय भें रहती है कम से फस 
इसके साथ तो ऐसी दृशाबाज़ी न करूँ ? 

कुटनियों फे जाल पाश के फारण जाते-जाते चह अस्य 
सख्ियों से श्रलग कर दी गई। इसके याद धहु इस मकान 
के भूल झुलेये रास्ते में पढ़कर भटक गई और अकेले ही 
रह गई। यह भूल भूलेया और पेचीले रास्ते इन्हीं गन्‍्दें 
बियारों को सामने रखकर जान बूककर बनथाये गये थे। 
अतः अभी घह आँगन में ही श्राई थी कि पए्रकाएक चारों 
तरफ़ के द्वार बन्द हैं। गये और उसे चहाँ से घादर 'मिक- 
खने का कोई मार्ग न दिखाई पडहा। यह एकद्स डिठक्रकर 
पक स्थान पर खड़ी हो गई और आख्यय चकित द्रप्टि से इधर 
उधर देखने लगी )” अपर इसके मन भें सैकड़ों प्रकार की 
आकार उत्पन्त दोने लगीं। उसे यहुत समय तक अपने इन 
पिशारों मे न फँले रहना पड़ा । क्षय भर के षाद ही पक 
तरफ का व्रवाजा खुला और उसमें से अकपर बाहर मिकल 


( २३७ ) 


कर बुरी तरह दृष्टि फंकवा हुआ राजकुमारी को देखने शगा । 
उसे आलिंगन फरने के लिये अकबर ने अपने दोनों हाथ 
फेला दिये इसके बाद्‌ लज्ला और घर्म फो तिलाजलि देकर 
€ क्योंकि क्म्पण और कामी पुरुषों को किसी प्रकार की 
शज्जा और हिताहित का शान नहीं रहता ) उसे अनेकों प्रकार 
फे प्रलोभन देने गा । 

अकचर को भला क्या मालूम था कि मैंने इस स्मणी 
का अपने जाल में नहीं फँलाया चरन सवर्य ही सिंहनी के 
मुँह में आ फेंसा है। कारण यह कि सिंह की पुत्री भी सिंहनी 
ही होती है। 

अकबर की इन घृणासुपद बातों को खुनकर शराजकूमारी 
की भौहेँ तन गयीं। सारा शरीर थर-धर कॉपने लगा । मारे 
ऋराध के उसमे एक बार बड़ी ही घृणा की द्वृष्टि से घूर कर 
अकबर की ओर देखा। इसंफे बाद फोरन ही कटदार 
पभिकाल कर भूखो सिंदनी की भाँति अकबर पर दूद पड़ी। 
बस उस उम्र रूपा-चरिडका के धक्के को न सँमाल सकने के 
कारण आझकयचर भयात्ुर होकर धरती पर गिर पड़ा । उसके 
गिरते ही उसकी छाती पर कदार रखकर गम्भीर रुषर से 
कुक फ्र बोली--- 

रे मुगल कुल फलंक--बोल ) अभी यह तेज कदार तेरी 
ज्ञाती में माँक सेटी अपवित्र आत्मा को यमधाम भेजती हूँ । 
यदि अपनी जान बचाना चाहता है तो शीघ्र प्रतिशा कर! 


( शधट ) 


ओर सीगन्ध खा, कि आज से कभी भी किसी भी स्वी का 
सतीत्व नष्ट न करूँगा | सबा को माँ वहिन के भाय से देखूँगा। 

अकबर की स्थप्त मे भरी यह शंका मन थी कि उसे इस 
प्रकार एक क्षत्राणी फे हाथ से नीचा देखना पडेगा। अतः 
अपनी सब चौकडी भूल गया और उस सिदनी क्षत्राणी फे 
सामने कसम खाने के अ्रतिरिक्त और कोई उपाय मन सूका | 
जाल उठा-माता ! अब क्षमा कर | अब कमी पैसा न 
करूँगा और नौरोज का मेला भी आज से बंद करवा दूँगा। 
बस माता--क्षम्रा कर ? 

कसम खिलाकर घिजयी रण सशणिडिका की भाँति किरण 
देवी भ्रकबर की छाती से उतर पड़ी आर घर की चल दी। 
यहाँ यद पता नहीं लगता कि राजकुमारी किररणदेली ने थप 
कटार अकबर की छाती पर भोक कर समाप्त क्यों न कर 
दिया जब कि बह उसके आधीन था । फदाखित इसका यह 
कारण किरणदेवी ने सोचा हो कि कहीं यदि हाथ चूक गया 
ओर घह पापिष्ठ बच गया तो मामला कुछ और का और ही 
हो जाय। इसी फारणु,केचल सोगंध दिला कर छोड़ दिया | 

किन्तु विचारणीय बात तो यह है कि संसार में पेसी 
कितनी ही स्तरियाँ हो सकती थीं जो श्रकबरः जैसे प्रताप- 
शाली बादशाह के सम्मुख शिर उठाकर खड़ी हं। सकती थीं 
और अपने सतोत्व की रक्ताकर बादशाह से सौधंध ले सकती 
शीं। करोड़ों में से कोई पएकही रमणी निकले तो भिकले | 


( ४२३५ ) 


नहीं'दो इसमें भी सनन्‍्देह है। यह भी घीर राजपूत क्षत्रा- 
णियाँ काही काए है अन्य स्त्रियों का नहीं | 

इस नौरोज के गेले के कारण बादशाह अकबर के ललाट 
में जो कशक का टीका लगा है घह इतिहास में अमिट हो 
भर | क्षत्राणी किरण देवी ने जिस साहस से अपने सतीत्व 
की रक्षा की है चह इतिहास में स्थर्णाक्षरों से अंकित होगा 
जो भारतीय नरनारियों के गौरव का कारण होकर शिक्षा का 


अावरश बनेगी । 
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( २४० ) 
रानी उायगेला 


अं के महाराज धमंगजदेव चौहान बडे 8 गुर 
शी क्षत्रिय थे । इनकी शानी फा सलाम पु्मिखा 
था। यह बड़ी सुशीख, शॉति उमच्र 
रॉनी उंशिलों विचार और साहसी स्त्री थी। और 
“-++++ राजनीति के व्यधदवाण को भर्ती श्रदार 

जानती थी । 
धर्मगजवेब फे और भी कई रातियां थीं परन्तु सघ सर 
अधिक उमिल! ही उन्हें प्यारी थी। उमिला फे प्रेम ने राजा को 
अपने बस में कर लिया था। बह राजकाज की यातों को 
अच्छी प्रदार जानती थी शोर कभी २ भंत्री का क्राम भी 
किया करती थी। सेर सपादा और शिकार खेलने का भी 

उन्हें पूर्ण शोक व्था | 

जिस समय में चभंगजवेव अजमेर से राज्य कर रहे व 
उसी समय सहसूद गजनबी ने भारत में चढ़ाई की । प्रधम तो 
मदसूद ने सोमनाथ के भम्दिर फो लूट कर नए भ्रए किया । 
फिर झुलतान का सत्यानाश किया । इसके बाद झजमेर पर 
चढ़ाई की | जब यह समाचार धर्मंगजवेध मे सुना तो अपनी 
सेना संगठित करने लगे। इसके पहिले भी एक यार गज॑सधी 


( २४१ ) 


से सामना हैं। चुका था। जिसमें गजनवी को हार खाकर 
पीछे लोटना पड़ा था। उस समय से गजनवी को मातम 
ही! गया था कि धमंगजदेव के सन्मुख मैं नहीं ठहर 
खकता परंतु इस समय देश भर में फूट फैली हुई थी 
गजनवथी' बराबर धावा कश्ता जला गया। अजमेर में 
यह चढ़ाई धर्म गज़देव को नीचा दिखाने फे लिये ही की 
गई थी। 

घर्मगजदेव के पास पहिले बहुत कुछ सेना थी परल्तु 
इन्हों मुसलमान लुटेरों का सामना करने के कारण उनकी सेना 
बहुन कुछ खप चुकी थी । कुछ थोड़े से सरदार बच रहे थे । 
इस समय आपस की फूट के कारण किसी से सहायता की 
भी आशा नहीं थी । क्योंकि सच हिन्दू राजा अलग, अलग, 
थे सब गरिलकर शत्रु का सामना भी न कर सकते थे। इसी 
कारण सर्वेध घिपत्ति में फंस रहते थे | 

भर्मगजपैध सर्देध इसी सोय घवियार में रहा करते थे 
पर॑तु थेर्व्य और बीरता के कारण कोई अंतर न पड़ता था। 
अजमेर के इवं गिर उस समय कई छोटे, छीटे, राज्य थे। राजा 
धंगलदेव ने सबको युद्ध में शामिल होने के लिये सूचना दे दी 
झौीर कहला भेजा कि जिस राजपूत में अपने कंत्तव्य का 
पाशत करने की शक्ति दो वह शल्रु के सन्पुल्त आफर 
जब जाने ! ' 

जिस समय पीरों ने राजा धर्मगजवेच का सन्देशा सुना सब 


( शछर ह) 


की भुजायें फड़क उठी । राज माताओं और शानियां ने अपने, 
झापने पुत्री ओर पतियों से कहा--बीरों [ आज थेह समय 
था गया है कि जिसके लिये क्षआरारियां पुत्र उत्पन्न क्रिया 
करती हैं । बहिने प्रसक्ष हो उठी फर्योकि उनको अपने भाईयों 
की कमर में तलवार बांधने और यीर कह कर युद्धभूमि में 
भेजने का समय मित्र रहा था। स्त्रियों को इस बात की 
खुशी थी कि उनके पति, धम्म-रक्षा के लिये किसी से पीछे 
हटने बाले नहीं थे । 

'घरमंगजवेव के सस्देशाजुसार राजपूतों की एफ बड़ी सेना 
खसहस्नों की तादाद में तेयार हो गई। धर्मगजदेव ने सबकी 
अपनी छावनी में स्थान दिया। यह सब राजा से शपरिश्ित 
अवश्य थे परंतु ऐसा कोई भी न था जो राजा के लिये अपना 
सर्वंस्व भेट करने में आनाकानी करकां। 

इस प्रकार की सब सूखनायें गदारानी उमिला फो हर 
सम्रयथ मिला करती थीं। यह इतनी बड़ी सेना मधाराज मे 
रानी उमिला के ही परामर्श से इक्कटढी कर पाई थी। जो 
कुछ हो सका, उमिला में सेना सम्बन्धी काय्पों में मदद को । 
जब अंत समय आा पहुचा और सिर्फ एक पहर रात धाकी 
रही तो धर्मगजवेव मे उठकर सनानादि नित्य कर्म से छुट्टी 
पाई सेना को खूघना देने क्रे लिये छावनी की शोर चला। 
रानी मे कद्ा-स्वामिन | यवि आशय हो तो में सी रणसूमि में 
चेत ? फ्योकि मेरा स्थान घर में नहीं | मेरा स्थान आपके 


( २४७३ ) 


बांये शोर है अर्थात्‌ हर सप्रय दुख खुख में मुभकों तुम्हारे 
साथ रहने का अधिकार है। मेरी इच्छा है क्रि आप आशा 
दे तो मैं भी केसरिया चल्ध धार और खिर को आपके ऊपर 
निदाघर फर जन्म छुफल करूं, ऐेसा समय मुझको फिर कभी 
काहे की मिलेगा । 
महारानी उमिला की इस बीर युक्ति को सुनकर राजा 
की आत्मा उच्च पड़ी यह कहने लगे--घन्य है | तू धन्य है !! 
देती तुके धन्य मै !! तुकको कोई रोक नहीं सकता। तू 
प्रलक्षता पूर्वक युद्ध में भाग ले सकती है। में जानता है कि 
जि समय तेरी तलवार चम्रफेगी शत्रुओं का पधां भी न 
लगेगा परन्तु एक बात है जिसपर घिचार फरना तेरा 
काम है। प्रथम तेरे संग रहने के कारण झुको हर' समय 
तेरी ही चिल्ता रहेगी। क्‍या आश्चर्य कि इस चिस्ता भें 
अपना फर्संव्य पालन न कर सकूं। दूसरे यह वर्षा ऋतु है, 
काली घटायें छा रही है, बिजली जमक रही है। जिस 
खम्प मसलाधार पर्षा शुरू हो जायगी तो उस समय तेरा 
क्या हाल हांगा। मुक्की तेरी दशा देखते ही नश्न भाव होना 
पढेंगा और फिर मुझे अपने दुख की नहीं तेरे ही सल की 
खाता बेरे रहेगी । तीसरे में श्रजमेर में एक ऐसा मनुष्य 
बरोड़ जाना उचित समझता हूँ जा राज्य प्रबन्ध ठीक तौर पर 
खला सके। समय कुसमय पर मेरी सेना को रखसद सामात 
पहुँचा सके और मदुष्यों का प्रबन्ध कर सके । इन चस्तुओं 


( श्टधध ) 


को इकट्री करने के लिये जो मसुष्य चाहिये वत्ता इस सप्तय 
सिधा नेरे औश कोई दिखाई भी नहीं देता है। सुकुभूमि रो 
तेरे जाने से समय पर पछताना पड़ेगा । 

राली ने ध्यान पूर्वक राजा की बातें सभी और उसके 
कन्धे पर हाथ रखते हुये उत्तर दिया--आपकी आशा 
शिरोधार्य है ईश्वर आपकी रक्षा कर, आप आनन्द पूर्षक 
शत्रु की परास्त करके लॉट आज, और यदि काई पेसा समय 
आ भी गया तो आप डउमिला को अपने संग हो पायेगे। 
इसमें करिसो बात का सनन्‍देह नहीं | आप प्रसंजता पूर्यक 
जाइये और शपना कार्य सस्पादन कीजिये |” 

महाराज धर्मगजदेथ भमहल से निकल छात्रनी में आधे । 
नगाड़े पर चोच दी गई, राजपूत सेना पहिले ही से तेधार 
खड़ी थी। केबल आजा की ही देरी थी। सब्र सजे सजाथे 
घोड़ों पर सघार दो गये और फिर सम्रुद्तो लहरों की भाँसि 
उमबूती हुई सेना शत्रु संहार हेतु आगे घढ़ी । युद्ध प्रारम्म 
ही गया, तलवारों से तलवारे दनफने लगीं। राज॑पूतां मे 
बीरता से इस प्रकार का कर्सठ्य पालन किया कि श्री 
की अपनी जान बचा पीछे छोटना पड़ा। परन्तु फिर 
आगे बढ़े । 

धर्मगजदेव इस युद्ध में जिस तरफ कुक जाता था शधु 
की सेना का सफ़ाया फर देता था। उसकी चीरता देख 
दाज्पूर्तों का साहल ढुगना बढ़ गया। परन्तु हिव्ुओं हे 


( र४्टू५. ) 


विताश का समय निकट झा गया था एक मुसलमान का 
एक तीर सनसनाता हुआ आया जिसने घर्मंगजदेध को 
निकम्ा कर व्या वह सँमलना ही चाहते थे कि एक दूसरे 
तीर ने उसे भूमि पर गिरा दिया । शाजपूस-शज्ञा की रृत्यु 
से अत्यन्त दुखी हुये परन्तु उस खम्नय वे सब खूब दिल 
हे र सायंकाल होते-दोते राजा धर्मंगजदेव का 
संग लिये किले मे आये। शव पर फूलों की धर्षा की 
। सभी की आशा निराशा में विल्लीन हो गई। 
जिस खमय रानी ने सना कि राजा स्वर्ग को खिधार 
भैया तो उस पर छुःख का पहाड़ दूद पड़ा। यह मद्दल से 
भ्राहर निकल आई और राजा के शव को प्रेम भरी द्व्टि से 
ड्खा। आक्षा देकर शीक्रदी चिता सजाई गई। बहुत सी 
'सियाँ रानी के इर् गिदू घेर कर खड़ी हो गई और सब ने 
खती होने से रोकने फा प्रयक्ष किया। पुरुषों ने रोक कर 
कहा--माता | तू हमको लड़ने की आशा दे और दम पर 
शाज््य कर [ 
उमिला ने हँस कर उचसतर दिया अब इस बात का समय 
हीं-शराजपूतो ! अब बह समय आ गया है जिस कार्य के 
।धारते राजपूत क्षत्राणियाँ श्रपनो को से पुश्न उत्पक्ष करती 
हैं. बह कार्य राजा मे कर दिखाया। अब दूसरे दिन तुम 
गय यही काय करोगे । फिर घंह सियो को खड्योधन कर 
'वी--कि जिस कार्य के लिये राजपूतनियाँ पुत्र उत्पन्न 


( शह६ ) 


करती हैं उससे मुझको मत रोकों | तुम भी वही काम कर 
और समय पर अपना धर्म पालन ऋरो | । 

सती के भावों को देखकर उसो समय चिता घुम फर 
तथार की गई। दाज़ा का शव गोद में लेकर राती उर्मिला 
चिता में बेठ गई और श्राग छगा दी गई। राजपूत भी! 
राजपूतनियाँ उमिला का अंतिम दर्शन करने हेतु प्राशेन्‍्चौकी,| 
उमिला ने सबको सम्योधन कर कहा--. राज़पूतों) शाज भा? 
वेश की लाज तुझ्दारे हाथ है तुम्हें भी इसी पंथ का पशिष 
बन कर अपनी आन बजानी होगी। बात पूरी भी न टॉमे 
पाई थी कि अग्ति की भयानक खपेदों के चीख उम्रिक्षा का 
शरीर भस्म होने लगा और क्षण भर में बह इस संसार से 
कूच कर गई । 


# सपम्ताप्त & 
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